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मध्य प्रदेशीय पुरातत््व-विषयक पुस्तक में विषय-प्रवेश के लिये विपुल शब्दावली अनावश्यक है | कतिपय 
विगत वर्षों तक ऐसा समझा जाता था कि इस राज्य में कोई महत्त्वपूर्ण प्राचीन अवशेष नहीं हैं, परन्तु कुछ 
अंश्ञों में इसका कारण पुरातत्त्व विभाग की यह वैमुखी नीति थी, जिसके द्वारा इस राज्य को दो प्थक्‌ मण्डलों 
में विभक्त कर दिया गया था और जिनके केन्द्र एक दूसरे से बहुत दूर पठना एवं पूना में थे । हाल ही में 
सुविधाजनक एवं समीपस्थ केन्द्र भोपाल में एक नये मण्डल की स्थापना से यह कठिनाई अब दूर कर दी गई 
है | पिछले पश्चिमी और पूर्वीय मण्डछों के अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में अपने कर्तव्य-भार के साथ इस राज्य 
के पुरातत्त्वान्वेषण के समीचीन काय के लिये समय-लाघव रहता था | श्री करनिधम के प्रारंभिक निरीक्षणों के 
उपरान्त कझिन्स ने पूर्वकाछीन अवशेषों की एक कार्यवाहक सूची बनाई । श्री राखछदास बानर्जी ने त्रिपुरी के 
हैहय राजाओं एवं उनके भग्नावशेषों पर एक खोज-विवरण प्रकाशित कर कल्चुरि-राजवंश् के संबंध में बहुत 
कुछ काम किया, किन्तु उनका कार्य मुख्यतया रीवॉ-राज्य और मध्यप्रदेश की उत्तरी सीमाओं तक ही सीमित 
रहा | डा० माण्डारकर ने छत्तीसगढह के कई शिलालेख सूचीत्रद्न किये; परन्तु तत्र से पुरातत्त्व-सर्वे के 
अधिकारियों के द्वारा इस दिशा में कोई विशेष कार्य किया गया नहीं प्रतीत होता। इस प्रान्त के पुरातत्त्व के 
विषय में हमारा जो भी ज्ञान है, वह सुख्यतया उन विद्वानों के वैयक्तिक प्रयत्न-फछ से है, जो अपने जन्म 
अथवा व्यवसाय के किसी रूप से इस क्षेत्र से संबंधित रहे हैं | इसमें अत्याक्ते नहीं है कि भूतपूर्व डिप्टी कमिश्नर 
डॉ० हीराछाल के प्राक्कार्यों ने बड़ी योग्यता से इस विषय का प्रकाश-दीप वहन किया | उन्होंने मध्यप्रान्त ओर 
बरार के लेखों की वर्णनात्मक सूची दो वार प्रकाशित की और तत्संत्रंधी जिला ग्जिटियरों में पुरातत्व के पूर्णाश 
को स्वयं लिखा | इस प्रशस्त विद्वान ने मध्यप्रदेश के पुरातत्व के लिये बहुत अध्यवसाय से कार्य किया और 
जन गणना अधिकारी के रूप में जनता एवं इस सेवा का धनिश्ट ज्ञान होने के कारण उन्हें पुरातत्व की पृष्ठभूमि 
तथा सामान्य रूप -रेखा के ज्ञान में आधिक सहायता मिली | उनके कार्य की प्रत्येक सीढी पर ऐसा प्रतीत 
होता है कि इस परिज्ञान-शाखा की अज्ञात छित्र-झृंखला के विषय में उनसे आधेक और किसी को ज्ञात नहीं 
था | तर्थापि वे मुख्य रूप से इतिहासकार थे । प्रागैतिहासिक गवेषण के क्षेत्र में स्वर्गीय रायत्रहादुर मनोरंजन 
घोष तथा कर्म डी० एच० गेंडिन जैसे स्वच्छन्द गवेषकों को अधिक श्रेय प्राप्त है । विशेष रूप से श्रेय है कर्नल 
गॉर्डन को, जिन्होंने उन अनेक गुहाश्रयों में प्रात तथाकथित ग्रागैतिहासिक चित्रों के समर को सुद॒ढ आधार पर 
निर्धारित करने में बहुत कार्य किया, जो बहुत पहले से ज्ञात थे । भारतीय पुरातत्व विभाग के वर्तेमान प्रमुख 
संचालक श्री अमलानन्द घोष ने पचमढ़ी और उसक्े चतुर्दिर नवीन कतिपय गुहाश्रयों की खोज करके बड़ी योग्यता 
से यह स्थिर किया कि इस कार्य का एक बहुत बडा क्षेत्र यहाँ पर है। स्त्रगीय डौ० जायसवाल के प्रयत्न 
न्यनाधिक उस उत्साही के समान रहे हैं; जिन्होंने विश्वेत्रवा गुत-वाकाठक काछ के इतिहास की व्याख्या करने 
में अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन करने का अच्छा प्रयत्न किया | परन्तु दान-पत्रों आर शिल्धालेखों जैसी मूल सामग्री 
के आधार पर महत्ववूण विवरण प्रस्तुत करने का वास्तविक अब महामद्रोपाध्याय प्रे० व० वि० मिराशी को 
है । उन्होंने अबतक प्राप्त ठग्मग सभी वाकाठक छेखों का सम्पादन किया है। शीघ्र ही नागपुर के संग्रहालय 


के समक्ष सीरयुर के अल्प-स्थान संग्रहालय से अतिरिक्त रायपुर, त्रिठासतुर तथा यवतमार के नये 


संग्रहालय प्रस्तुत हुए । परन्तु यह कहना आवश्यक है कि अधिकारियों के द्वारा प्रकाशित कार्य स्वच्छन्द गवेषकों 
के कार्य की अपेज्ञा बहुत कम है। निस्सन्देह नागवुर संग्रहालय ने दो विवरण-पुस्तकें तथा राज्य में प्रात सिर्का 
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के वार्षिक विवरण प्रकाशित कर इस कार्य का अच्छा श्रीगणेश किया । वार्षिक विवरण प्रकाशित करने की दृष्टि 
से नागपुर संग्रहाछूय देश में अब भी अग्रगण्य है। फिरभी न्यूनाधिक रूप में यह कार्य संग्रह्मलय में कार्य करने 
वाले अधिकारियों की योग्यता पर निर्मर करता है ओर संग्रहालय से संब्रंधित मुद्रा-विशेषज्ञ श्री सुबूर ने 
बहुत से विश्येषतया मुस्लिम मुद्रा-शात््र से संत्रंध रखने वाले लेख प्रकाशित कर बहुमूल्य सेवायें की हैं | छत्तीसगढ़ 
में, जो अबतक उपेक्षित प्रान्त था, पं. छोचनप्रसाद पाण्डेय ने पथ्र-प्रदर्शक सेवायें की | उन्होंने समय समय पर 
बहूत से लेख, सिक्के, दान-पत्र एवं अन्य प्राप्त पुरातत्व-सामग्री प्रकाशित की और यह गर्व का विषय है कि 
अपनी अवस्था एवं सीमित कार्य-शाक्ती पर भी वे यह कार्य कर रहे हैं। मारत -सरकार ने कलचुरि-चेदि 
सम्वत में अंकित बहुत से लेखों का एक संग्रह प्रकाशित करने की उपयोगिता का सुन्दर विचार किया हैं ओर इस 
के लिये प्राचीन लेखान्वेषक प्रो० मिराशी से अच्छा ओर किसी का भी चुनाव नहीं हो सकता, क्‍योंकि उन्होंने 
पहले ही भारतीय संस्कृति के विमिन्न अंगों विशेषतया उपलज्ध शिलालेखों एवं सिक्कों पर गवेषण-कार्य के 
प्रकाशन से बहुमूल्य सेवायें की हैं | यवतमाल के शारदाश्रम, छत्तीसगढ़-गौरव-समिति, मध्यप्रान्त-संशोधन- 
मण्डल एवं अन्य परिशोध-संस्थाओं के द्वारा बहुत उपयोगी कार्य हुआ है, यद्यपि इनका कार्य-क्षेत्र सीमित रद्द है | 


उनके प्रयत्नों के होते हुए भी, मध्यप्रदेश के पुरातत्व की वर्तमान स्थिति अद्यापि असन्तोषप्रद है। 
यद्यपि इस विषय की स्थूछ रूपरेखा विदित हे, तथापि कुछ ऐसी विस्तार की बातें हैं, जो परीक्षण ओर निरीक्षण 
की आवश्यकता रखती हैं | इसीलिये इस रेखाचित्र के उपस्थित करते हुए लेखक को जो कतिपय श्रृंखला काड़ियों 
की विश्रंखखता, गत्यवरोंध तथा पथगत्त प्राप्त हुए हैं, उनके लिये क्षमायाचना अनावश्यक है । पाठकों के सम्मुख 
इस पुस्तक को रखते समय मध्यप्रदेश की वर्तमान राजनेतिक सीमायें ही छेखक की दृष्टि में रही हैं, किन्तु 
प्राकप्रकाशनों में इस बात के न होते हुए. ऐसे कतिपय विवरणों के छूट जाने की सभावना है। मेरा उद्देश्य एक 
स्पष्ट चित्र के उपस्थित करने का है, जो ऐसी प्राप्त सामग्री के आधार पर उपास्यथित किया जा सके, जिसपर 
सनिवेश स्पष्टतया पुस्तकान्त में दिये गये विभाजन चित्रों ओर पुस्तक-सूची में किया गया है । समस्त प्रान्त के 
परिभ्रमण से अन्रोछिखित प्रत्येक वस्तु के ययेट परिचय ओर पूर्ण प्रान्त के परिभ्रमण न कर सकने से मेरी ज्ञानोनता 
आश्वर्य का विषय नहीं | एतदर्थ और अन्य मूलों के लिये, जो इस छोटी पुश्तिका में आ गई हूँ, में पाठकों से 
इस क्षेत्र में कार्य करने तथा अपने यथेट्ट निरीक्षण के द्वारा ऐसी त्रुटियों के दूर करने का आग्रह करता हूँ । 
वास्तव में इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य ही यही है । पुरातत्व की उन्नति यथासाध्य ऐसी ही सामग्री पर 
अवलम्बित है और यदि पाठकों को इस पुस्तक से पुरातत्त्व के क्षेत्र में काये करने की प्रेरणा मिल सकी, तो में 
अपने परिश्रम को पुरस्कृत समझेगा | इस पुस्तक का यही छद्ष्य है कि यह पुरातत्त्वान्वेषी को उपेक्षित सामग्री 
की ओर इंगित करे और इसी प्रकार हमारे ज्ञान का निश्चितीकरण, संशोधन एवं विकास संभव है। बड़े हषे की 
बात है कि मध्यप्रदेश की सरकार एयं विश्वविद्यालय दोनों ही इस समस्या की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं ओर 
उनकी दृष्टि में पुरातत्व विभाग केवल सजावट की वस्तु नहीं है । 


इस पुस्तक के प्रकाशन में मुझे कई महानुभावों से सहायता मिली है । यह पुस्तक मूलतः अंग्रेजी में 
लिखी गई थी ओर यदि हिन्दी के लब्घ-प्रतिष्ठ बिद्रान्‌ डॉ० रामशंकर झुक “ रसारू ? अपना अमूल्य समय 
देकर इसे सुन्दर हिन्दी में प्रस्तुत करने में सहायता न देते, तो इसे इतना आकर्षक एज उपयोगी स्वरूप न 
प्राप्त हो पाता । में इस कृपा के लिये “ रसाछ ? जी का हृदय से आमार मानता हूँ। पुरातत््व-विभाग के 
शोध--विद्यार्थी ने भी मेरे भार को बहुत हलका किया है । में सागर विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्रद्धेय डा० 
त्रिपाठी जी का बहूत कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने अपने गम्भीर दायित्व एवं अन्यान्य कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी इस 


४८०० तर 


पुस्तक के लिये प्रभावोत्पादक भूमिका लिखने की कृपा की है। मध्यप्रदेश में सर्व प्रथम पुरातत्व की दृष्टि से 
होनेवाले त्रिपुरी- उत्खनन--कार्य के जन्मदाता वे ही हैं ओर उन्हीं की प्रेरणा से सागर विश्वविद्यालय में पुरातत्व 
विभाग की स्थापना भी हुई है । 


इस पुस्तक से संत्रेंधित कई बातों के विषय में मुझे भारत सरकार के पुरातत्त्व-विनाग के वर्तमान 
महासंचालक श्री अमलानन्द घोष के साथ विचार-विनिमय करने का छाभ मिला है। भारत सरकार के पुरातत्त्व- 
विभाग के सोजन्य से इस पुस्तक के कई चित्र, जिनके ब्छाक विभाग के अधिकार में हैं, प्रकाशित हो सके हैं। 
नागपुर संग्रहालय के उत्साही अधीक्षक्र डा० पटवर्धन ने वहाँ की सामग्री का उपयोग करने में मुझे सदैव 
सहायता दी, जिसके लिये में उन्हें एवं उसी संग्रहालय के अन्य अधिकारी श्री रोडे को घन्यवाद देता हूँ। 
सागर विश्वविद्यालय के डा० चिपकूनकर अपने भूगर्भ--शासत्र के असाधारण ज्ञान के द्वारा मध्यप्रदेश के 
प्रागैतिहासिक पुरातत्व के विभिन्न तत्त्तों पर उचित परामर्श देने की सदैव कृपा करते रहे हैं | वे सागर के 
निकट देवरी नामक स्थान पर पूर्व-पाषाणकालीन सामग्री का परीक्षण करने में लेखक के साथ गये थे | सामान्य 
पाठकों की सुविधा का ध्यान रखकर तद्विषयक शास्त्रीय पक्ष, जिसमें हमारी अमिरुचि रही है, का समुचित 
उपयोग नहीं किया जा सका | महामहोपाध्याय वा. वि. मिराशी का मैं बढुत अनुगृहीत हूँ, जिन्होंने मुझे कई 
अप्रकाशित ताम्र-लेखों के संत्रंध में सूचनायेँ ओर सम्मतियाँ प्रदान कीं। इसीमॉति पं० लोचनप्रसाद पाण्डेय 
ने भी छत्तीसगढ़ संत्रथी विवरण--प्रकाशन में मेरी बडी सहायता की है। अतणए्‌व मैं उनका एवं महाकोशल 
ऐतिहासिक--समिति का विशेष रूप से आभारी हूँ । उन्होंने “आपिलछक ? का सिक्का तथा “बालकेसरी की 
मुद्रा प्रकाशित करने में मुझे सहायता दी है| “ सुषमा ?? सम्पादक ने काटा ? शिलालेख का ब्लाक भेजकर 
तथा शारदाश्रम, यवतमाल के श्री डी. बी. महाजन ने उसे यह प्रकाशित करने की अनुमति देकर मुझे उपकृत 
किया है | श्री. जी. एन. जोशी, पूना, डॉ० वाय. के. देशपाण्डे, डी. महेशचेद्र चौते, जत्रलूपुर, तथा भारत 
इतिहास संशोधक मण्डल, पूना ने भी इसोमॉति पद्मनगर ताम्र--लेख का ब्छोक एवं कुछ अन्य ब्लाक देने की 
कृपा की है| भारत सरकार के पुरातत्व विभाग तथा उपयुक्त इन महानुमावों तथा संस्थाओं की सहायता के 
के ब्रिना इस अप्रकाशित सामग्री का उपयोग कर सकना मेरे लिये संभव न था | इस पुस्तक के प्रकाशनार्थ सर 
दोराबजी टाटा ट्रस्ट बम्ब्रई, के द्वारा पाँच सो रुपये का पुरस्कार मिला है अतएव में उन्हीं ट्रस्ट, के संचालकों 
का अतीव कणी हूँ | सागर विश्वविद्यालय के द्वारा भी इसी प्रकार से समुचित आर्थिक सहाय्यता मुझे प्राप्त 
हुओ है | पूना से आनन्द मुद्रणालय के व्यवस्थापक श्री. यशवंतराव जोशी ने इस पुस्तक पर विशेष ध्यान देकर 
यह संस्करण मुद्रित किया है । अतएव में पुनः उनके सौजन्य का सधन्यवाद उल्लेख करना उचित समझता हूँ । 


अंत में मेरे श्रशुर श्री. धों. सि. पेंडसे का मैं ऋणी हूँ, जिन्होने सागर से मुद्रणालय दूर होने के कारण 
एतस्संत्रेधित कार्य का भार बहुत हलका किया है । | 


पुरातत्व विभाग 
सागर विश्वविद्यालय मोरेश्वर गं. दीक्षित 
१५ जून १९५४ | 


भूमिका 
भा 
ध्यप्रदेश के इतिहास और उसकी संस्कृतिपर अद्यावधि यथेष्ट प्रकाश न पड़ने के कारण हताश होकर 

कुछ लोगों ने यह धारणा बनाली कि ऐतिहासिक दृष्टि से उक्त प्रदेश का कोई महत्त्व नहीं है। भूगोल एवं 
मानव-शास्त्र के अनुसार मध्यप्रदेश भारत का कटिबन्ध है जहाँ उत्तर और दक्षिण तथा पू+-पश्चिम का सम्मीलन 
स्वाभाविक था । प्राचीन इतिहास की रब्मियां भी संकेत करती हैं ककि मोये, शातवाहन, गुत-वाकाटक कालढों में 
भी मध्यप्रदेश से छोग परिचित थे | उन युगों के चिह्न, सिक्के तथा अन्य अवशेष इतस्ततः इसकी साक्षी देते 
हैं| यहाँ के कलचुरि वंश ने भारतीय इतिहास में गण्यस्थान भी प्राप्त कर लिया था । इन संकेतों से यह 
अनुमान होना चाहिए था कके यहाँ की मिश्रित संस्कृति विश्वेषता एवं मनोरंजकता से विभूषित होंगी | फिर भी 
दु्भाग्यवश उपयुक्त धारणा दृढ़ सी हों गई। फछतः इस प्रदेश के इतिहास और सांस्कृतिक व्यवस्था की 
उपेक्षा होती रही । इसके अनेक कारण हो सकते हैं । जिनका प्राक्‌ कथन में विचार करना शायद अनावश्यक 
और अवांच्छनीय होगा । तथापि दो एक बातों का उलछेख करना उचित प्रतीत होता है । इस प्रदेश में जल 
की कमी तथा जंगलों की अधिकता से इसकी ओर किसी काल में भी किसी ने विशेष ध्यान न दिया | यद्यापि 
यदा कदा कोई विजेता किसी दिश्यासे यहाँ पदार्पम करता किन्तु अच्छी तरह आकर्षित करने का कोई विशेष 
विधान न होने के कारण वह सीमा-प्रान्तों से अधिक दूर जाने के लिए उत्साहित न होता था। यहाँ की 
खनिज सम्पात्ति तथा वनज पदार्थ] से यथेष्ट छाभ उठाने के साधन उनको प्राप्त न थे । इसके सिवा यहाँ की 
जनता भी तितरी-वितरी और बेभवद्यूस्य सी थी | यहाँ प्रायः किसी राज्य-्वंश के पदच्युत अथवा निवासित 
राजकुमार आकर बस जाते ओर उन्हे जो कुछ मिल जाता उसी में संतु् हो कर निर्वाह करते | विदेशिओं या 
प्रबछ आक्रमणकारिओं से तस्त ओर पीडित होकर कुछ स्वातंत्रप्रिय प्रदेश की प्राकृतिक शक्ति की शरण छेते थे । 
प्रदेश के चारों ओर प्रत्र॒७ एवं समृद्धिशाली राज्यों की स्थापना होने तथा यहाँ की आर्थिक शक्तित की क्षीणता 
के कारण कोई प्रवक एक-छत्र साम्राज्य यहाँ स्थापित न हो सका | समय समय पर इस पर सीमोत्तर के राज्य 
आक्रमण करते रहते थे | संभव है कि इन्हीं कारणों से यहां के आदिम निवासिर्भों का सामाजिक संगठन ऑर 
उनकी संस्कृति अभीतक सुराक्षित रही | यद्यपि यहाँ छोटे बड़े अनेक राज्य बने ब्रिगड़े किन्तु मध्यप्रदेश के सोभाग्य 
का इतिहास वस्तुत: आधुनिक काल से ही आरम्भ हुआ -सा प्रतीत होता है । 

जो कुछ थोड़े बहुत ऐतिहासिक ज्ञान प्राप्त करने साधन हमको मिछते हूँ वे भी ऐसे अस्तव्यस्त कष्ट 
साध्य हैं और दुरूम हैं कि विशेष प्रयत्न के बिना उन तक पहुँचना कठिन हैं। इस प्रदेश के शिक्षा-विधान में 
इतिहास की ऐसी अवशज्ञा की गयी है जिसके कारण गंभीर इतिहासजों की संख्या यहाँवबहुत कम हैं और न 
इतिहास के प्रति जनता का अनुराग जाग्रत हों सका | 


ः 


स्वराज्य प्राप्त करने के पश्चात्‌ हमारे आत्मीय शासकों का ध्यान इस ओर स्वाभाविकतया आकार्षित 

हुआ । श्री द्वारकाप्रसाद जी भूतपूर्व शिक्षा मंत्री तथा हमारे मुख्य मंत्री श्री रविशंकरजी झ्ुक्ल के उत्साह, 
गुणग्राहकता, सक्रिय संरक्षता और सहायता से सागर विश्वविद्यालयनें उस काम को, जो स्वर्गीय हीराछाछजी, श्री 
लोचन प्रसादजा पाण्डेय और श्री, मिराशी जी व्याक्तिगत रुपेण करते थे, विधिवत्‌ करने आयोजन प्रारम्भ 
किया है । एतदर्थ प्रदेश के शासन ने आर्थिक मार उठाने की कृपा की है | अन्वेषण कार्य अभी बाल्यावस्था में 
है किन्तु आद्या है कि वह उत्तरोत्तर प्रोदता प्राप्त करता जायगा | वार्षिक अन्वेबग का विवरण संक्षेप मे 
प्रकाशित हों गया है | उसकी विश्द सांगोपांग रिपोर्ट प्रादेशिक झासन छपाने जा रहा है | इन रिपोर्णों की 


सामग्री से हमारे ज्ञान की तो अवश्य उन्नति हुई है किन्तु अमीतक मार्के वाली सनसनी उत्पन्न करनेवाली 


सामग्री हस्तगत न हो सकी । आशा है कि. अनतिदूर काल में प्रदेश के प्राचीन इतिहास पर तीज प्रकाश 
पडने लगेगा । 


प्रदेश के स्कूली शिक्षा क्रम में जत्रतक इतिहास विषय को यथेष्ट स्थान न दिया जायगा और शिक्षित 
जनता मैं इतिहास के लिये अनुराग उत्पन्न करने का प्रयत्न न किया जायगा तबतक योग्य गवेषकों और 
अन्वेषकों की चिन्त्य कमी रहेगी और अन्वेषण के कार्य में स्फूर्ति एवं प्रोदता प्राप्त न हो सकेंगी | इन नुदियों 
की ओर शिक्षा विभाग को विश्येष ध्यान देनेकी आवश्यकता है | 

शासन और विश्वविद्यालय और कुछ विशेषज्ञ तो जो करते हैं या करेंगे उसको चलने दिजिए | 
आवश्यकता इस बात की भी है की हमारे प्रान्त की सामान्य जनता को इसका ज्ञान कराया जाय कि यहाँ की 
ऐतिहासिक सामग्री की क्या विभूति है। इसी उद्देश्य को रखकर हमारे योग्य सहयोगी डॉ. मोरेश्वर दीक्षित ने 
प्रस्तुत पुस्तक का प्रणयन किया हैं| जो मौलिक सामग्री इधर उधर पुरात्त्वसंत्रंधी पुस्तकों, रिपोर्ट, पत्रिकाओं 
और लेखों में इतस्ततः विखरी पड़ी थी ओर दुष्प्राप्प थी उसकी सूची आपने एक स्थान पर संग्रहीत कर दिया 
है । पूर्व-पाषाण काछसे कलचूरी राज्य काल तक की सामश्री विशेष रूपसे और मुसवमानी और मराठों के 
समय की साधारण रूपसे एकत्रित की गयी है | इस में प्रागातिहासिक अवशिष्ट वस्तुओं, गुफाओं, शिलालेखों, 
ताम्रपरों, सिकों, मुद्राओं, देवालयों, दु्गों आदि की तालिकाएँ समाविष्ट हैं । जों सज्जन अध्ययनशील हैं उनके 
लिए. मौलिक साधनों की सूची दे दी गई है । स्थानाभाव के कारण संभवतः प्रत्येक उद्धरणों की विशिष्ट और 
पूरी सूची न दी जा सकी | यदि ऐसा संभव हो सकता तो पुस्तक की उपादेया बहुत बढ़ जाती और अध्ययन 
सरल एवं सुूभ हो जाता | 


प्राप्त ऐतिहासिक सामग्री का संकलन युग अथवा काल के अनुसार किया गया है। पाठक जिस किसी 
काल, वंश या शाखा का अध्ययन करना चाहे तत्सम्रथधी साधन उसे एक स्थान पर मिल जाय गा। मेरे 
सुझाव पर उन्होंने प्रत्येक जन-पद्‌ में प्राप्य सामग्री की सूची देने का निश्चय कर लिया | इस प्रकार की 
सूची से उत्साही पाठक अपने जनपद अथवा निवास स्थान के आसपास प्राप्त होनेवाली सामग्री की मोलिक 
जाँच कर सकेंगे जिससे उनके ज्ञान ओर रुचि की ब्ाद्वि होती रहेंगी । 


प्रस्तुत पुस्तक में अद्यावाधि ज्ञात साधनों का संकलन हुआ है इससे यह न समझना चाहिए कि इसमें 
मध्यप्रदेशकी सभी ऐतिहासिक साधन आगये और कुछ शेष न रहा । बहूतसी सामग्री और साधनों की ओर 
संमवतः अभीतक अन्वेषकों का ध्यान आकर्षित न हुआ होंगा । यदि शिक्षित जन सतक्कतासे अन्ध्रेषण करें तो 
बहुत से अद्यावावि अज्ञात साधनें। का पता छग सकता है जिससे ऐतिहासिक संखछा की खोई 
अथवा टूटी काडिया जोड़ी जा सकेंगी और इतिहासपर यथेष्ट प्रकाश पड़ सकेंगा । प्रदेशवासिओं का कर्तव्य है 
की वे इस कार्य में यथाशाक्ति माग लें और सहायतें दें जिससे उनको अपनी ऐतिहासिक विभूति और 
महत्त्व का स्फूर्तिदायक ज्ञान हो सके | 


हिंदी भाषा और उपयोगी साहित्य के प्रेमिओं को प्रस्तुत का आदर करना और उससे लाभ उठाना 
चाहिए | आशा की जा सकती है कि सागर विश्वविद्यालय के तत्वावधान एवं अन्य योग्य और उत्साही 
अन्वेषकों के द्वारा जो नवीन सामग्री प्रात्त होगी उसका समावेश भावी संस्करण में हो सकेगा। विश्वविद्यालय 
अन्वेषण कार्य को आधैक पुष्ठ और विस्तृत करने की व्यवस्था कर रहा है । वार्षिक रिपोर्टों में उनका संक्षित 
विवरण प्रकाशित होता रहेगा । 


इस पुस्तक का ध्येय साहित्य, भाषा-विशान तथा आचार-विचार के अध्ययन से प्राप्त सामग्री को 
एकत्रित करना न था | यदि विद्वान अन्वेषक्र इस कार्य की पूर्ति करने का प्रयास करें तो वह परिश्रम स्व॒त्य 
होगा । प्रस्तुत पुस्तके के ढंग की भारतीय भाषाओं में ही नहीं, युरुपीय भाषाओं में भी बहुत कम मिलेंगी । 
हिंदी साहित्य में तो यह अपने ढंग की अद्वितीय पुस्तक है । उसके प्रकाशन का गौरवपूर्ण श्रेय मध्यप्रदेश को 
प्राप्त हुआ है | संभव है कि अन्य प्रदेशों को इससे उत्साह प्राप्त हो और वहाँ भी इसी के प्रकाशनों का प्रबंध 
किया जाय । हिंदी साहित्य को डाक्टर श्री मोरेश्वर दीक्षित जी ने पुस्तकाकार जो यह उपहार दिया है उसके 
हिए वे धन्यवाद और बधाई के आदरणीय पात्र है। आशा है हिंदी संसार ओर विश्वेषतः मध्यप्रदेश की संस्थाएँ, 
और जनता इस देन का यथोचित सन्मान करेंगे ओर उससे लाभ उठाएँगें । 


सागर विश्वविद्यालय । रामप्रसाद त्िपाठी 
३०-७-५४ उपकुलपति, सागर विश्वविद्यालय 
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मध्यप्रदेश के पुरातत्त की रूपरेखा 


( १ ) इतिहासपूर्व काल 


9०“ 


पूर्व-पाषाण-कालीन संस्क्ृतियाँ 


(रिद्या०2200ा८ (प्ाप्रा65 ) 





मध्य प्रदेश के पुरातत्त का आरम्म प्रागैतिहासिक तथा प्रृथ्वी पर मानवाविर्भाव-काल से मानना चाहिये। 
यह तो सर्बत्नेदित है कि अपनी आदिम अवस्था में मनुष्य और असम्य वन्य-जन में कुछ अधिक अन्तर न था। 
वह परिम्रमणर्शीाल जीवन व्यतीत करता था। वह वन्य पशुओं के आखेट अथवा कन्द-मूठछादि खाकर ही अपने 
जीवन का निर्वाह करता हुआ प्रायः नदियों की धाटियों में प्राकृतिक रूप से आश्रय ग्रहण करता था। उसका 
परिश्रमण-जीवन अधिकांशतः प्राकृतिक स्थिति एवं भोजन की संप्राप्ति पर ही निभर था | मूलादि के खोदने और 
वन्य पशुओं के मारने के लिये वह स्थानीय पत्थरों से ऐसे भद्दे हथियार बनाता था, जिनका निर्माण नदियों में 
प्राप्त पत्थरों के टुकड़े कर; उन्हें उपयुक्त आकृति देकर किया जाता था । ऐसे अब्च लकड़ी के बेंटबाले या बिना 
बेंट के रहते थे । आदिम व्याफ्ती के अस्तित्न-ज्ञान के लिये नर-कंकाछ तो साम्म्रत प्राप्त नहीं हो सके हैं किन्तु 
कुछ भग्न अस्थि-पंजर ही मिले हैं | उसके अस्तित्व का ज्ञान पिभिन्न स्थानों में मिलनेवाले अधिकांश पत्थरों के 
उन भद्दे हथियारों से ही होता है, जिन्हें वह स्थानान्तर करता हुआ वहाँ छोड़ दिया करता था | 

इन हथियारों की बनावठ के आधार पर प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य की प्रारम्मिक खाद्यपदार्थाजन 
की अवस्था को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है । 

( १ ) पूर्व-पाषाण-काल ( 06 8६006 38० ) 
(२ ) उत्तर-पाषाण- काल ( 'र७ए 5६076 226 ) 

अब यह सोचना स्वाभाविक ही है कि मनुष्य के विकास की इन विभिन्न स्थितियों के बीच वहुत समय 
का व्यत्रथान रहा होगा। छगभग डेडु छाख वर्ष पूर्व प्रथ्वी पर मनुष्य के अवतार होने से पंद्रह हजार वर्षों 
के पश्चात्‌ उसके अल्न-निर्माण करने का अनुमान किया जाता है । 

पूर्वे-पाषाण-काल के हथियार, जो “ प्राचीन पाषाणयुगीनाब्न ! ( 08०४० एरफाशत०९॥४ ) 
कहलाते हैं, यों तो भारत के अन्य विभिन्न भागों में विखरे हुए मिलते ही हैं | किन्तु इस मध्यप्रदेश में केवल 
कुछ ही स्थान ऐसे हैं, जहाँ ये उपलब्ध हुए हैं । 

इस युग का विशेष हथियार, जिसे बिना बेंट या छकड़ी के बेंट के साथ प्रयुक्त किया जाता था, हाथ की 
कुल्हाड़ी (7870 85०) था । इसे एक पत्थर के टुकड़े को नुक्रौछा कर बनाया जाता था । इसके अतिरिक्त 
चर्मकर्षकात्र (8०:80०7७), करावातक-हाथौड़ा (800०४९०४७) और अबशिष्ट अनुपयुक्त प्रस्तरांश भी, (००४९०) 
जो प्रस्तराब-सूचक हैं, प्राप्त हुए हैं | इन हथियारों के नाम उन स्थानों के नामों पर पड़े हैं, जहाँ वे सर्व 
प्रथम प्राप्त हुए हैं और इन्हीं से उनकी समानता का बोध होता है। 


पू्व--पाषाण-काछ के मनुष्य का अधिकांश जीवन, उन परिस्थितियों पर निर्भर था, जिनमें वह 
रहता था । अतएव उसके हथियार अब बहुघा प्राचीन एवं प्रासिद्व नदियों की घाटियों में मिलते हैं । खोज की 
दृष्टि से मध्यप्रदेश की सभी नदियों का पर्यवेक्षण भल्ती माँति नहीं किया गया । विगत शताब्दि में यघ्वपि 
भारत सरकार के भू-गर्भ-परिशोध-विभाग के अधिकारियों के कुठ द्वारा इस दिशा में कुछ कार्य तो किया गया 
है, तथापि यह उनका प्रधान उद्देश्य इस दृष्टि सम खोज करना न था। इस भाँति उनके द्वारा लिखे गये 
बिबरणों में जहॉ- कहीं कुछ उछेख इस सम्बंध में मिलते हैं और इस युग की जो भी वातें हमें विदित होती 
हैं, वे उन्हीं की खोजों के फल्स्रूप हैं । 

इस प्रदेश की सबसे प्राचीन नदी नमदा से बहुत सी प्त-पापाण-कार्व्यम कर-संचालछित कुल्हाड़ियाँ 
(800 ४5९४) सन्‌ १८७३ ३० में नरसिंहएुर के निकट भुतरा नामक ग्राम में प्राणियों की दृष्डियों के सहित 
पायी गयी हैं । ऐसी कुछ्हाड़ियाँ नमंदा की धार्टा के उत्तर में देवरी, सुखचाई नाला, बुरधना, केडलारी, बरखुरा, 
संप्रामपुर के पठार पर तथा दमोह के समीप भी पायी गयी हैं । सन्‌ १९३२ ई० में येठ-कैम्रिज-अभियान 
के द्वारा ऐसे हथियारों के संग्रह तथा भूमि-स्तरों के अध्ययन करने का विशेष प्रयत्न किया गया था। 
होशंगाबाद और नरसिंहपुर के बाँच में कार्य करते समय उन्हें बहुत से हथियार अपने मूछ-स्थानों पर मिले 
थे | बनारस-हिन्दु-विश्वविद्यालय की ओर से श्री मनोहरलछाल मिश्र ने भी होशंगाबाद के निकट ऐसे कुछ 
नमूनों का संग्रह किया था | तदुपरान्त सागर-विश्वात्रधाल्य के द्वारा सन्‌ १९७३ ३० में देवरी नामक 
प्राम के समीपवर्ती कुछ क्षेत्र में थी खोज की गयी हैं । 

विद में वैनगंगा और वर्धा नदी की थाटियों के कुछ स्थानों पर प्ूत-पाषाण-कालीन कुछ हथियार 
प्राप्त हुए हैं। इन स्थानों में से चाँदा जिले के कुछ प्राम तथा भवतमाछ जिले के खैर, परसोरा तथा ढोकी 
जैसे ग्रामों के नाम विशेष उछेखनीय हैं । फ 

रायगढ़ के निकट सिंबणपुर के चित्रित गद्दरों में खोज करते समय रायवहादुर श्री० मनोरंजन घोष को 
भी ऐसीही पाँच कुरुहाड़ियाँ प्राप्त हुई थी । नागपुर-संग्रहाल्य में नागपुर के निकटस्थ कब्ठमेश्वर और भंडारा के 
जिलो में नवेगांव से ग्राप्त हुए दो हथियार सुराक्षित हैं । 

ये केवछ कुछ ही उदाहरण हैं। इन उक्त स्थानोंके अतिरिक्त अन्यस्थानों में भी गवेघण--कार्य की 
आवश्यकता है । विशेषतया इस विचार से कि हमें, हमारे सबसे प्रार्चान उन पूर्वजों के सांस्कृतिक जीवन का 
अध्ययनावसर प्राप्त हो सके, जो पत-पापाण-कालीन संसार में रहते थे । 


उत्तर-पाषाण-कालीन संस्कृतियाँ 
(रटणांप्रांट एपापा6 ) 


पशु-पालन तथा कृपि-विधान आदि का यशथेष्ठ ज्ञान होते ही पूत्र-पापाण-कालीन आदिम मानव पहिले 
की अपेक्षा अब कुछ समय के लिये किसी एक ही स्थान पर स्थिर सा होकर जीवन-यापन तो करने लगा था । 
किन्तु वह विशेष रूप में आधिक समय के लिये किसी एक हीं स्थान पर अपना स्थायी निवास न बना सका, क्योंकि 
उसे यह प्रतीत हुआ कि उसकी क्रपि भूमि कियत्काटपरान्त कृपि के लिये प्ूर्व॑त्रत्‌ उपयोगी नहीं रही । इसी के 
साथ यह भी स्मरणीय है कि अब उसे अपन क्ापि आदि के कार्य में किसी सहयोगी अथवा सहायक को भी आवश्य- 
कता प्रतीत हुई । फल यह हुआके उसे अपने सहयोगी के साथ एक स्थानपर स्थायीसा होकर रहना आधिक 
उपयुक्त प्रतीत हुआ । यही मानव के समाज-संगठन और सामाजिक जीवन का श्रीगणेश कहा जा सकता है। 
ऐसी स्थिति में इस युग के हथियार भल्ली भाँति तराशकर पालिश किये गये हथियार हो गये थे और एतत्ूबंकालीन 


मा 


( 


हथियारों के समान तोड़-फोइ्कर न बनाये गये थे । इन नये हथियारोंकी आक्तियाँ पहिक्के हथियरोंकी आ 
कृतियों की अपेक्षा अधिक प्रूण और रुचिर-रोचक थीं । 

बस्वुतः उत्तर-पापाण-काल के हथियार मध्यप्रदेश में तो अत्यत्प संख्या में ग्रात्त हुए हैं, किन्तु यहाँ के 
उत्तरीय सीमान्त स्थानों, मिर्जापुर की बाटी तथा बाँदा ज़िले में अविक ग्रात्त होते हैं। श्री मनोहराक मिश्र ने 
होशंगाबाद से उत्तर-पाषाण-काल्ीन हथियारों (2०७ ) के प्राप्त होने का उछेख किया है और भारत- 
सरकार के भू-गर्भ-परिशोध-विभाग के संग्रहालय में भी कुछ ऐसे हथियार सुरक्षित हैं | इनमें से अधिकांश हटा 
तहसील, सागर के निकटवर्ती गदी मोरिला, बहुतराई, सिहोरा दमोह, कुण्डम और कटनी के समीप बुस्चेंका 
नामक स्थानों में प्राप्त हुए हैं | नांदगांव में अजुनी के पास बोन' टीला से एक छेद किया हुआ पत्थर का 
कराधातक हथौड़ा ( 0९४॥078॥९व '्&7776०7 $६०॥७ ) ग्राप्त हुआ है, जो उत्तर-पाधाण-युग का विशेष 
हथियार माना जाता है । ये हथियार इसा के पूत्र की कुछ शताब्दियों के माने जा सकते हैं | अनुमानतः 
ईसा से कम से कम ५००० व से भी और पाहिले के हो सकते हैं । अद्यापि मध्यप्रदेश में उत्तर-पाषाण- 
काल पर बहुत कम कार्य किया गया है । 


लघु-पाषाणास्र 
(काीाल-णांफ्रांट (0035 ) 


उत्तर-पाषाण-युग में तत्कालीन मानव के द्वारा प्रयुक्त विविधाकार के बहुसंख्यक हथियारों से उनकी नव 
रचना-शैलियों का परिचय मिलता है। ये अञ्च अत्यत्पाकार हैं। चाकू के फल के आकार वाले लंबे अब 
( 4,078 0]8668 » वाण-फलक ( 2०७० ज़-6803 ) और छेद करने के अन्न या छिद्राब्न ( (3प्राता08 ) 
इत्यादि हथियार स्थानीय पत्थर जैसे अकीक ( &835५० ) गोमेद ( 0&770०॥&४ ) गार ( (९०७०४४ ) और 
दूसरे सफेद पत्थरों ( 2८08०७१००४ ) से बनाये जाते थे । इन हथियारों के संबंब में यह एक विशेष बात है 
कि वे उन सभी स्थानों में, जहाँ उनका कार्य अयवा प्रयोग होता था, अधिक संख्या में उपलब्ध होते हैं । 

मध्यप्रदेश में इस काल की संस्कृति का सबसे अविक महत्त्तपूर्ण स्थान जबलपुर के निकट बड़ा शिमला! 
नाम की पहाडी है। भेडावाठ और नम॑ंदा की के घाटी बहुत से नवीन टीलछों में, जो सख्त काली मिझली 
( 78०2० ) से बने हुए हैं, ऐसे अह्यात्र मिलते हैं। त्रिपुरी के उत्खनन-कार्य म भी बहुत से नमूने प्राप्त 
हुए हैं | ये पाषाणात्र पचमढ़ी के समीपस्थ प्रायः सभी चित्रित गह्रों में मिलते हैं । कई स्थानों में तो ये बहुत 
सुंदर ढंग से चित्रित किये गये मृत्पात्रों के साथ उपलब्ध होते हैं। पचमढ़ी की “डॉरॉयी डीप * नाम की गुफा 
मे इन अब्पात्रों के साथ एक अस्थि-पंजर मी प्राप्त हुआ था ) बहुत सेखर्ब धारवाले ऐसे हथियार ( #?809 
7१8॥४०४ ) जिनका उल्ले कई लेखकों ने पहले किया है, वास्तत्र में ऐसे सूक्ष्म-पाषाणाश्न हैं जिनका महत्त उस 
समय विदित न हो सका था । 

अन्यत्र उचित पर्यवेक्षण के अभाव में केवछ मध्यप्रदेश के उत्तरीय ज़िलों म ही उनका पता चल 
पाया है । अभी तक उनके विषय में कोई भी विशेष उल्लेख विदर्भ में नहीं मिला है । 

मैसूर राज्यगत ब्रह्मगिरि की खोदाइयों से यह प्रकट होता है कि इन अब्यात्रों का उपयोग ईसबी सम्बत्‌ 

के आरम्म तक होता रहा था, किन्तु इनके काल का निश्चित्‌ रूपसे निर्णय नहीं किया जा सकता । 


कक छु हक क 


| #० सा 60. 
स्वात्रत-गह्र 
(रिण्टछर छाशी&श-5 रात रिक्षा।25 ) 


मध्य प्रदेश में विन्ध्याद्ि-चढ़ाने छोठी छोटी गुफाओं के वनाने के लिये अधिक उपयुक्त हैं । प्रागैतिहासिक 
काल में, आदिम मनुष्य स्वभावतः ऐसी ही गुराओं में आश्रय ग्रहण करता था। वह कमी कमी तो प्राकृतिक 
गहरों में और कभी कभी खोदकर बनायी हुई गुकाओं में आश्रय ग्रहण किया करता था और वहुधा कुछ कार्य न 
होने पर अपने अवकाश-काल के यापनार्य वह अपनी टिकाश्रयभूता गुफाओं में कमी तो अपने देखे हुए प्राकृतिक 
दृश्यों और कभी मृगयाखेटादि के चित्र चित्रित करता था । मध्य प्रदेश में ऐसी बहुत सी गुफाएँ मिलती 
हैं, जो पुरातत्त के विधार्थी के अध्ययन और अनुश्यीलन के लिये त्रिशेष महत्त्वपृण हैं । 

इस प्रकार की बहुत सी गुफाएँ पचमद़ी स्थान के निकट हैं। इन गुकाओं में से छगभग चार्व्मस गुफायें तो 
ऐसी हैं जो विविध प्रकार के चित्रों से सुसाश्जित हैं और यह प्रकट करती हैं कि वे प्राचीन काल में मानवाश्रय की रम्य 
स्थलियों थीं । ऐसी एक गुफा होशंगाबाद में है, जिसमें तथाकथित “ जिराफ ' का एक चित्र हैं। पचमश्ी के 
तीस या चालीस मील के घेरे में तामिया, सोनभद्र, झलई आदि ग्रामों के निकट ऐसे कई गहनराश्रय हैं । इन सब 
के अतिरिक्त जो गुफायें प्राचीनतम हैं, वे रायगढ़ के निकट कावरा पहाड़ तथा सिंवणपुर के नाम से प्रसिद्ध 
हैं। हड्टा नामक प्राम के निकट फतेहपुर स्थान में भी कुठ चश्ननों पर कुछ चित्र मिलते हैं । 

इन गुहाअयों के निर्माण समय के संत्रंध में मतान्तर है और अब तक इनका कोई भी समय निश्चित रूप 
से निधोरित नहीं क्रिया जा सका । अनुमानतः कह सकते हैं कि वे सम्मवतः उत्तर-पापाण काल की भी नहीं 
हैं, तब उससे प्र की को१ चचा ही क्‍या हैं ! 

इन गुफाओं के जो विवरण श्री मनोरंजन घोष तथा कनेल गॉर्डन ने दिये हैं, वे महत्त्वपर्ण हैं । 
श्री. गॉडिनने उनके काल-निधोरण के संबंध मे बहुत उपयोगी कार्य किया है। महती आवश्यकता न केबल 
इन गुहाश्रयों के विवरण देने की है, वरन्‌ पूरे अनुसंबान के पश्चात्‌ इनके सं्रोगप्रृण सचित्र वर्णन की है । 


वृहृत्पाषाण-कालीन-शव-स्थान 
( 62०7८ रशा।्था।॥5 ) 


८ ६ 


भारतीय पुरातचानुर्शालन में बृहत्यापाण-काछीन-शव-स्थान वहुत बड़ी विशेषता रखते हैं । इन शव-स्थानों 
में प्रायः लौह और ब्रांजजे अब प्राप्त होते हैं, जिससे यह अनुमान होता है कि य शब-स्थान लोंद और 
ताम्रयुग के हैं । इन शब-स्थानों में कतिपय एसे शब स्थान हैं, जो विशालकाय चद्मनों के द्वारा बृहदाबास 
के रूप में निर्मित किये गये थे । इन आवबासों की रचना करते हुए चतुर्दिक्‌ दौवालों के स्थान पर विशाल 
प्रस्तर-खण्ड खड़े किये जाते थे और उन पर छत के रूप में एक दृदलस्तर रकवा जाता था । ऐसे आवास के 
भीतर प्रायः एक दीवाल में बनाये गये एक टिद्र स विशेष संस्कार सामग्री के साथ सुरक्षित रूप से शब- 
स्थापन कराया जाता था । यह श्र काप्र-निर्मित टी के ऊपर रवा जाता था, जिसका आकार बहुधा 
आयताकार चौकी का सा होता था। इसके निकट कतिपय मृत्यात्र, लोह्मच्न तथा अन्य प्रेत-प्रणति की वस्तुएँ 
रक्‍्खी जाती थीं। यह मृतकावास साधारणतया अनेक प्रस्तर-खण्डों से वृत्ताकार बना दिया जाता था और फिर 





१ ब्रांज एक वह मिश्रित धातु हैं जिसमें ताम्र, छोह तथा टीन आदि धातु्य सम्मिल्ति होती हैं । 
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इस सम्पृर्ण स्थान को मिशन से प्रणेतया दँक देते थे । यह भी यहाँ उल्लेखनीय है कि प्रस्तर-निर्मित ऐसे शवावास में 
प्रस्तर-संयोजन-विधान प्रायः स्वस्तिकाकार ही रहता था, यद्यपि कतिपय पुरातच्वेत्ता इससे सहमत नहीं भी हैं । 
ऐसे वृत्ताकार शब-स्थान दक्षिणीय भारत, विशेषतया मद्रास राज्य में काफी वडी संख्या में उपल्य्य होते हैं। ऐसे 
श॒ब स्थानों की श्रखला परम्परा रूउसे भारत मे कारमीर प्रान्त तक प्राप्त होती है । अनुमानतः इस परम्परा का प्रादू- 
भीत्र कदाचित्‌ दक्षिण भारत में हुआ था और वहाँ से मिर यह प्रथा उत्तर भारत की ओर प्रसरित हुई थी । मध्य 
प्रदेश में इस प्रकार क जो शतर-स्थान मिलते हैं, वे इस श्रृंखल्य के उदाहरण हो सकते हैं। बस्तर राज्यान्तर्गत 
तथाकथित आदिवासियों में अधापि इस बृह्त्यापाणकालीन शब-स्थापन-प्रथा का न्यूनधिक रूप में प्रचार 
पाया जाता द्वै । यधपि वे संभवतः इसके मूलस्वरूप को विस्मृत ही सा कर चुके हैं । 

हैदराबाद राज्यगत कृष्णा -तुंगभद्रा के अन्तर्वेद में बहत्पापाणकालीन कुछ ऐसे ही शब स्थान प्राप्त 
होते हैं । इसी प्रकार चाँदा, हुग, सित्रनी और भंदरा के जिल्ों में भी ऐसे ही विस्मयावह शव-स्थान वहाँ के 
विस्तृत भू-भाग में सम्प्राप्त होते हैं। खेद हैं क्नि इनकी गवेपणा अद्याववि सन्‍्तोषजनक रूप से नहीं हो सकी । 
यहाँ तक कि सामान्य दृष्टि से उनका घरातत्गीय निरीक्षण भी अद्यावधि नहीं किया जा सका है। 

नागपुर जिले में ऐसे अठारह स्थान हैं, जिनमें जुनापाणी, कामठी, उबाली, टाकलबराठ और वाठोरा 
के शव-स्थान सबसे अधिक महत्त्वप्रृण हैं | दिप्रस और उबाली के वृहत्मास्तरिक शब-स्थानों के क्षेत्र कई एकड़ 
भूमि तक फैले हुए हैं । चाँदा में इनके मुख्य समूह चार्मुसी और वागनाक नामक प्रामों में ग्राप्त होते हैं तथा मंडारा 
जिले में ऐसे कुछ मृतकावास-बन्द पिंपल्गाँत, ।तिछोत्रा, खैरी और बम्ह में भी हैं। इन म्ृतकावासों के विस्तृत 
क्षेत्र की उत्तरी सीमा कैमूर पहाड़ियों के नीचे सिवनी में सरेखा के प्रस्तर-ढत्तों से बनती हैं। दुग ज़िले के 
क्षेत्रों की तो अभी तक प्री जाँच ही नहीं हो सकी है । 

केवल कुछ ऐसे प्रस्तर-इत्तों के उत्बनन का विवरण साधारण दृष्टि से प्राप्त होता है, जिसमें कुछ 
मेजर पिअरस और हिस्टॉप ने खोदे थे । 

ब्रह्मगिरि में सन्‌ १९४५ में पुरातत्त-विभाग के द्वारा किये गये वैज्ञानिक उत्खनन-कार्य ने यह स्पष्ट 
कर दिया है कि बृहत्पापाण कालीन अवशेषों की यह परम्परा ऐतिहासिक काल में भी चलती रही । 

य-प्रदेश में पुरातत्त्तान्वेषण का यह एक नितान्‍्त नवीन कार्य््षेत्र है, क्योंकि यहाँ अभी तक इस 

ओर कोई भी सुव्यवस्थित काय सुचारु रूपसे नहीं हुआ है । इसलिये इस कार्य की ओर विशेष ध्यान देने 
की आवश्यकता है । 


ताक्नार्त्र 
( ७०१#९' धगाफ़ाशाला5 ) 


गंगा की घाटी के बहुत से स्थानों में तँबे के ऐसे हथियार उपलब्ध हुए हैं, जिनका उपयोग स्पष्टतया 
मनुष्य अपनी सम्य अवस्था में करता रहा होगा । बाल्यवाट में गुँगेरिया नामक स्थान से उपलब्ध 9२४ 
हथियारों का एक संचय इस विषय में उछेखनीय है । यह ग्राम दक्षिण में ताम्राज्-संस्कृति के सीमान्त स्थानों 
में से एक प्रमुख स्थान है। इन हथियारों में तँते की विविव आक्रतियों वाली सपाट कुरहाड़ियाँ ( ॥7)8६ ०९।६७ ) 


सब्बल ( 08:-०९|६३ » तथा चाँदी से बनी हुई अन्य ऐसी वस्तुयें, जिनके उपयोग के विषय में निश्चित रूप से 
नहीं कहा जा सकता, मुख्यतया उछखनीय हैं । 


इसी प्रकार की एक कुछ्ाडी के जबलपुर के निकट प्राप्त होने का भी उलछ्ेंख किया गया है। 


नह >औऔ+ मई 


न जे «०-० 
( २ ) मोर्य-काल 

मध्य-प्रदेश में इतिहास का प्रारम्भ वस्तुतः मौर्य-काठ से माना जा सकता है, जिसका समय 9०० 
ईस के पूर्व से छेकर २०० ईसा-प्रू्व तक है। इस प्रान्त में मौय- कालीन कुछ शिल्ग -लेख और सके प्राप्त हुए हैं 
जिससे ऐंसा प्रतीत होता है कि इस राज्य में ऐसी अन्य ऐतिहासिक सामग्री पर्याप्त रूप से अन्वेषित हों 
सकती हैं । इस राज्य में मौर्य-कालीन इतिहासान्वेषण का पुष्कल क्षेत्र तो है किन्तु अधावाधि यहाँ एततूसंबंधी 
केवल किंचित्‌ कार्य ही हुआ है। संभव है कि भारतीय मौर्य-कालीन इतिहास की कतिपय अनुपलब्ध श्रृंखला 
कड़ियाँ प्राप्त भी हो संक्रें । इसलिये यहाँ गवेषण-कार्य की महती आवश्यकता है। 

भारत के महान्‌ सम्राद्‌ अशोक के गौणघार्मिक-शिला-लेख ( 3007-8०2८८ 84०५७ ) जबलपुर से तीस 
मील की दूरीपर रूपनाथ नामक स्थान में अधापि अवशिष्ट है, जो संभवतः उसके शासन के अन्तिम समय में उत्कीर्ण 
हुये थे । इन शिला-लेखों का समय २३२ ईसा से प्रत्न माना जा सकता है । तत्कार्लनन एक अन्य लेख चाँदा ज़िले में 
देवटेक नामक स्थान से प्राप्त हुआ था, जो छगभग तीन सौ व इंसा से पूववे काल में प्रचालित अक्षरों में आंकित हैं । 
त्रिपुरी नामक स्थान के उत्खनन में उत्तरीय चिकणापित मृत्पात्रो (0४ ००६७४७७७ 5]80% ?०४5४8०१ ए ७7०) तथा 
आहत मुद्राओं से समन्वित मौर्य-कार्छन भू-स्तर इतने मोटे हैं कि उनके आकार प्रकार के निर्राक्षण से मौय-कार्ल्रीन 
मनुष्यों के सुब्यवारियत जीवन का अनुमान किया जा सकता है । यह अवश्यमेव ठाक है।कि त्रिपुरी स्थान में तत्का- 
लान भवन-भग्नावशेष तो नहीं मिलते । किन्तु उनके स्थानों पर मृत्तिका-राशी ऐसी मिलती हैं जिससे अनुमान किया 
जाता है कि वे भवन संभवतः कच्ची ईंटों से बने रहे होंगे । सरगुजा राज्यगत रामगढ़ नामक पहाड़ी की गुफाओं 
में अशोक कालीन रंग-राजित और उत्कीण दोनों प्रकार के लेख प्राप्त हुए हैं | चूँकि दक्षिण भारत में अशोक 
के कतिपय शिला-लेख अधावधि प्रस्तुत है, इसलिये इसके मानने में कोई विशेष आपात्ति नहीं हो सकती कि 
समस्त मध्य-प्रदेश निश्चय ही मौय-साम्राज्य के अन्तर्गत था । इसी प्रान्त को पार करके सम्राट अशोक ने 
अपने शिल्य-लेख दक्षिण-भारत में खड़े किये थे । अन्य खतंत्र शासक-शासित मध्यप्रदेश से अशोक का दक्षिण- 
भारत में जाना स्वरामात्रेक नहीं प्रतीत होता | यह भी संभव है कक्ति मध्य प्रदेश किसी अन्य शासक से 
शासित रहा हो और वह शासक सम्राट अशोक का आश्रित राजा रहा हो अथवा मध्य प्रान्त उसके साम्राज्य का 
एक भाग विशेष ही रहा हो । मध्य प्रदेश के .यह भग्नावशेष ऐसे बिखरे हुए मिलते हैं कि वे एक दूसरे से बहुत 
दूर दूर हैं | इस प्रकार वे विश्रेंख होते हुए असंबद्ध से प्रतीत होते हैं । यद्यपि यहाँ मौय-कार्लीन अन्य उपयोगी 
शिव्य-लेखों के प्राप्त होने की बहुत अधिक आशा तो नहीं है, तथापि उन उत्तरीय चिकणासित मृत्पात्रों 
के समनन्‍्वेषण से, जो विशेषतया मौय-काल-निर्मित हैं, कदाचित्‌ यह सिद्ध हो सकेंगा कि उक्त बिखरे हुए 
शिला लेख वस्तुतः असंबद्ध न हेकर परस्पर संबंध रखते हैं। इसालिये इन शिल्ग-लेखों के आधार पर ऐतिहासिक 
भम्मश्रंखला को संयुक्त करने की अतीव आवश्यकता है। 


प्राचीन गण-राज्य की मुद्राएँ 


सम्राट अशोक के कुछ ही समय के पश्चात्‌ मध्य-प्रदेश में खतंत्र गण-राज्यों का आविभाव होता हुआ 
दिखायी देता है | ऐसे नगर-राज्पों में से एक एरण ( प्राचीन ऐरिकिण ) नामक राज्य भी था और उसके 
अपने सिक्के भी प्रचलित थे । एरण में घर्मपाल के नाम से अंकित सिक्के भी मिलते हैं। ऐसी दशा में यह 
अनुमान करना सर्वथा समुचित है कि वहाँ का राज्य-पाल संभवतः धर्मपाल रहा होगा और उसके पश्चात्‌ ही 
ऐरिकिण का गण-राज्य स्थापित हो गया होगा । 
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धमपाल का यह सिक्का भारत का सबसे प्राचीन उत्कीर्ण सिक्का है । त्रिपुरी नामक स्थान में प्राप्त हुए 
सिक्का से यह ज्ञात होता है कि यहाँ एक अन्य नगर-राज्य का विकास हुआ था, क्योंकि इन सिक्कों पर चिहों 
के साहेत केवब७ “तिपुरी ? ही अंकित है। ये सिक्के कदाचित्‌ स्थानीय व्यवहार के ही डिये मुद्रित किये गये 
थे। इनमें से कुछ सिक्के नर्मदा नदी के तटस्थ होशंगाबाद नामक स्थान तक प्रचाडित होते हुए प्रतीत 
होते हैं । 

केवल कुछ ही समय प्रूतव होशंगाबाद ज़िले के जमुनियाँं नामक स्थान में जो सिक्के मिले हैं, उनसे यह 
पता चलता है कि “ भागिछा ” नामक एक अन्य राज्य भी उपर्युक्त नगर-राज्य सा था । अनुमानतः यह 
नगर-राज्य लगभग दो सौ वर्ष तक स्थित रहा | नगर-राज्यों की यह परिपाटी मौर्य-युग में प्रायः सत्र ही 
मिलती है, क्योंकि भारत के अन्य भागों में स्थित उज्जायिनी, उद्देहिक, कौशाम्बी, वाराणसी, माहिष्मती आदि 
कातिपय नगरों के नामों वाले सिक्के भी प्राप्त हुए हैं । 


आहत मुद्राएँ 
( ?रप्रादा-#वा९6७१ (०05 ) 


आहत-मुद्रा-प्रथा सत्र प्रकार के भारतीय सिक्कों की प्रथाओं में सबसे प्राचीन हैं । ये सिक्के चाँदी 
अथवा तंबे के टुकडों से बर्गाकार या बृत्ताकार बनाये जाते थे और इन पर एक ओर तो अनिश्चित क्रम से 
पाँच चिह् और दूसरी ओर कभी एक अथवा एक से अधिक भी चिह आंक्रेत किये जाते थे। कभी-कभी 
एक चिह दूसरे चिह् के ऊपर अथवा उसके इतने निकट अंकित किया जाता था कि दोनों चिह्न मिलकर 
अस्पष्ट से ही हो जाते थे। यदि चिह कुछ ऐसे हुए कि एक दूसेरे को आच्छादित न कर सके तो स्पष्ट भी 
रहते थे। कभी-कभी चिह सिक्के के किनारे पर ऐसा छग जाता था कि उसका एक अंशमात्र ही अंकित हो 
पाता था। बहुधा ऐसे सिक्के कुछ घिसे हुए भी मिलते हैं | ऐसी अवस्था में चिह्मांकन-विधान पर कुछ 
निश्चयप्रवक नहीं कहा जा सकता । 
ये सिके सामान्यतया छगभग पाँच सौ वष ईसा के पूर्र से लेकर छगभग ईसत्री सन्‌ के दो सौ वर्ष के बाद 
तक न्यूनाधिक रूपान्तर के साथ चलते रहे। इसके पश्चात्‌ इनका शनै: शनेः हास हो चछा। फिर भी छगमग 
चार सी इसवी तक ये सिक्के यत्र-तत्र प्रचलित ही रहे । इनके आकार-प्रकार में समय-समय पर कुछ थोड़ा- 
बहुत अन्तर होता हुआ भी प्रतीत होता है। मौय-कालीन आहत मुद्रायें प्रायः इत्ताकार और पतलत्ग होती 
थीं। उनकी अपेक्षा कुछ मोटी मुद्रायें मौर्य-काछ के पश्चात्‌ ही प्रचाडित होती हुई सी जान पड़ती हैं। इन 
मुद्राओं पर लगभग पाँच सौ प्रकार के चिह्न अंकित मिलते हैं और क्षेत्रान्तर से इन चिह्नों में भी अन्तर 
प्राप्त होता है। कुछ चिह्न तो किसी क्षेत्र में और कुछ चिह्न किसी क्षेत्र में विशेष प्रचाडित थे । इससे तत्कालीन 
भारत के भौगोलिक भाग-विभाजन का भी अनुमान किया जा सकता है, किन्तु निश्चित रूप से इनके मल 
मन्तव्य का निधारण नहीं किया जा सकता | 
मध्य प्रदेश में आहत मुद्राओं के कई संग्रह मिले तो हैं परन्तु युगों के आधार पर उनका वर्गीकरण सम्भव 
नहीं है । अतएव आहत मुद्राओं के प्रातिस्थानों की तालिका पुस्तक में दिये गये मान-चित्र में स्पष्ट 
कर दी गई हैं । सभी सिक्के अनिवार्यतः मौय-कालीन नहीं हैं । उक्त सिक्के तीन विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त 
हुए हैं। प्रथम क्षेत्र मालेगाव तथा हिंगणघाठ का है। इस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले सिक्के सबसे महत्त्वपूर्ण हैं । 
क्षेत्र विदर्भ के अन्तर्गत है। दूसरा क्षेत्र उत्तर में जिपुरी और एरण नामक स्थानों का है। इससक्षेत्र की 
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खोज प्रायः होती रहती है । तीसरा क्षेत्र प्रायः छत्तीसगढ़ प्रान्त का है। इस क्षेत्र के अकलतारा, वायर, 
ठठारी और तारापुर नामक स्थानों से सम्प्राप्त आहत मुठ्राये भी भाँति विदित हैं । इस विपय में अद्यापि 
जो अनभिज्ञता है, उसका कारण अद्र्णाल्वेपण ही हैं । एक विशेष उल्लेखनीय वात यहाँ पर यह है कि ठठारी 
प्राम से प्राप्त होनेवाली मुद्राओं पर एक ही अध्पाकारी चिह्न आंक्षित हैं। ऐसा चिह हमें केब्रछ तध्षाशेंला नामक 
प्रसिद्र स्थान से सम्रात्त कुछ सुद्राओं पर ही मिलता हैं । दूसरी वात, जिसकी ओर हमें ध्यान आकर्षित 
कराना हैं, यह हैं कि 2त्तीसगढ़ से प्राम आबिकांश मुद्राओं की जानकारी यद्यपि वहुत दिनों से है, तथापि 
उनका निर्शक्षण और पर्सक्षण विशेष रूप से मुद्रा-शात्र-विशारदों के द्वारा अब तक नहीं हुआ । 


ढले हुए सिक्के 
( ७25 ७०॥॥5 ) 


सम्राट अशोक के शासन के पश्चात्‌ तब और ब्रांज के ढले हुए सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इससे 
पूर्व इन धातुओं के ढले हुए सिक्कों का प्रचछन कम था । इसी के साथ सिक्रों के आकारज्प्रकार में भी अंतर 
हुआ | ताँवे और ब्रांज के ये नये सिक्के साँच में ढाले जाते थे और बहुत बड़ी संख्या में तैयार किये जाते 
थे, क्योंकि इनका प्रचलन क्षेत्र इस समय उत्तरीय भारत में बहुत विस्तृत हो गया था। दक्षिणीय भारत में इनके 
प्रचलन का विपय संदिग्धसा ही है। वे तक्षशित्ग जैसे अनेक प्राचीन स्थानों के सिक्कों की भाँति तीन सौ वर्ष 
ईसा पूर्त तक ही के समय को इंगित करते हैं । मध्य प्रदेश में ऐसे ढले हुए सिक्कों की प्राप्ति के मुख्य केन्द्र 
एरण तथा त्रियुरी नामक स्थान हैं और अभी हाल ही में होशंगाबाद नगर के निकट जमुनियाँ तथा खिड़िया 
नामक ग्रामों से मी ऐसे कुछ सिक्के प्रकाश में आये हैं। वहुत से सिक्के आकृति में उजेंन अथवा एरण नामक 
स्थानों के सिक्कों के समान हैं । 


जे 
उत्तर मोयं-काल से शातवाहन--काल तक 


उत्तर मौय-काल से लेकर सातवाहन शासकों के प्रारम्म तक के समय का ऐतिहासिक ज्ञान संकीर्ण ही 
है, परन्तु पॉनी नामक ग्राम से प्रात दीमभाग ( तृतीय शताब्दी इंसा से पूर्व ) नामक छुछ शासकों के दो एक 
सिक्कों से, जो यत्र-तत्र यदा-कदा प्राप्त होते है, उस काल के इतिहास पर कुछ अछ्प प्रकाश पड़ जाता है । 
इससे अतिरिक्त और कोई भी अन्य सावन ऐसे उपलब्ध नहीं हैं, जिनसे इस काल के इतिहास का 
यथेष्ट परिचय प्राप्त हो सके । 


- है*ै... 


(३ ) शातवाहन-काल 


मध्य प्रदेश में कातिपय अवरेषों से सातवाहन युग की स्थिति का भी ज्ञान होता है और यहाँ से प्राप् 
अवरोषों में सिक्के तथा तत्कालीन लेख सम्मिलित हैं । वास्तव में इन लेखों का सातवाहन-वंश के राजाओं के 
इतिहास से कोई भी सीधा संबंध सा नहीं है । वे केवछ उनके ऐतिहासिक ज्ञान में सहायक अवश्यमेत होते 
ईं, क्योंकि ये लेख वस्तुतः समकालीनता मात्र प्रकट करते हैं । 

गौतमी-पुत्र सातकर्णी के नासिक गुफा के लेखानुसार विद का प्रान्त उनके अधिकार में था। कई 
विद्वानों के विचार से तो विदर्भ प्रान्त ही सातवाहन राजाओं का मूल-प्रदेश था, किन्तु यह मत सर्वमान्य 
नहीं है । 

सिक्के:--त्रिपुरी-उत्खनन से सातवाहनवं्शाय प्रारंभिक शासक सिंरि सातकर्णी के जो सीसे के सिके 
और सातवाहनकार्लीन मृत्यात्र प्राप्त हुए हैं. तथा नमंदा तटस्थ जमुनियाँ नामक ग्राम से जो सिक्के मिले 
हैं, उनके आधारपर यह निस्सन्देह माना जा सकता है कि जबलपुर के चर्तुर्दिक का प्रदेश ईसा की प्रथम 
शताब्दी के (रर्वाध के लगभग सातवाहन वंश के पूर्ववर्ती शासकों के अधिकार में था । बालपुर के निकट 
महानदी में आपिलक के सिक्रे की प्राप्ति स. इस काल में यहाँ तत्कालीन सातवाहन के अधिकार की पुष्टि 
होती है। 

विगत शताब्दी में चाँदा तथा सन १९४६ ३० में मंगरूलपीर के निकटवर्ती तज्हाला में परवत्ती सात- 
वाहन शासकों के सीसे के सिकों के दो बृहतू संचयों की गवेषणा से बड़े ही महत्त्वपूर्ण परिणाम पर प्रकाश 
पडता है। पहले स्थान पर पुलुमावि तथा यज्ञश्री शातकर्णी जैसे सातवाहन शासकों के ताम्र-सक्के प्राप्त 
हुए है, परंतु तहाला स्थान पर सातबाहन वंश के इतिहास पर अद्यधिक प्रकाश डालने वाले कई ऐसे नवीन 
सातवाहन राजाओं के उन नामें का उछेख मिलता है जो पुराणों में वर्णित नृप-सूचियों तथा वंश-परम्पराओं 
भें नहीं मिलते। त्रिपुरी से ग्राप्त गौतमीपुत्र सातकर्णी की रजत मुद्राओं पर राजा की मुखाकृति के अंकत होने 
से भी बाद के पक्ष पर यथेष्ट प्रकाश पड़ता है। 

पूर्ववर्ती सातवाहन-सिके एरण, उजयिनी तथा मालवा के सिक्कों से संत्रंध रखते हैं, परन्तु पर॒र्ती 
सातवाहन कालीन सिक्कों के एक तल पर हस्ति-चिन्ह के होने से उन सिक्कों का संबंध दक्षिण भारतीय 
कोरोमण्डल तठ तथा उद्ञैन से स्पष्टतलया प्रकटो होता है। 

स्मारक :--त्रिपुरी के उत्खनन से प्राप्त दो अवशेष तो बौद्ध विहारों के प्राप्त हुए हैं, और केवल दो 
दूसेरे अवशेष ऐसे प्राप्त हुए हैं, जो सातवाहन युग के अवशेष कहे जा सकते हैं । विदर्भ के अन्तगत चाँदा 
नामक ज़िले में भाँदक तथा अकोला नामक स्थानों के निक्‍टवर्ती पातुर नामक स्थान में गुफायें मिली हैं। 
इन गुफाओं में किसी प्रकार की स्थापत्म-कला- सूचक कोई वस्तु विशेष नहीं प्राप्त होती । ऐसी दशा में इनके 
रचना-काल का निश्चितीकरण वहाँ से सम्प्राप्त ब्रह्मी-लिपि के शिला-लेखों के ही आधार पर हुआ है । 
यधथपि ये शिला-छेख सर्वथा संतोषजनक रूप में नहीं पढ़े जा सके हैं । 

श्र ले न $> >> लेप 5 ७ ऑ जिनमें 

इस युग से संबंधित अन्य विवरण कुछ बिखरे हुए शिल्ा लेखों से प्राप्त होते हैं, जिनमें ( १) भार 
शासक भगदत्त का पवनी का शिला-लेख, तथा ( २) सकती राज्य- गत गुंजी नामक स्थान में कुमार-वर- 
दत्त का लेख हैं। इन दोनों छेखें का समय ईसा की प्रथम शताब्दी है। दूसरी शताब्दी से संत्रंधित तीन 
छेखों में, (३) सेनापति श्रीधर्रमन्‌ का एरण लेख, तथा (9 ) वासिष्ठि-पुत्र शिवधाष का बधोरा 
नामक स्थान का लेख हैं । किरारी नामक स्थान के काष्ट-स्तम्भ पर, जो स्पष्ट ही यज्ञ-यूप है, ईसय्री दूसरी 
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शताब्दी का खशित लेख है । कुछ अन्य गौण लेख, सेमरसाल, द्रग तथा भाँदक में भी मिलते हैं । हाल 
में ही बिलासपुर ज़िले में मछार के समीप बुदीखार नामक ग्राम में एक वैष्णव देवता की मूर्त्ति पर ईसा से पूर्व 
पहिली शताब्दी के ब्राह्मी अक्षरों से अंकित एक अन्य लेख ग्रात हुआ है । यह लेख प्रजाबती और भारद्वाजी 
नामक ब्ियों के द्वारा मूर्ति का निर्माण सूचित करता हैं, जो प्रायः वैष्णब मन्द्रि का अति-प्रार्चान उल्लेख है। 
यादि सावधानी से और आधिक खोज की जाय तो आशा है कि ऐसे और भी कितने ही शिव्/-लेख ग्राप्त हो 
सकेगें, जिनसे संभत्रतः इतिहास के कुछ अधेरें पृष्ठों पर प्रकाश पड़ सकेगा । 

अन्य छोटी वल्तुओं में एक प्रस्तर-मुडर (5०० ), जिसके अक्षर प्रथम शताब्दी ईसा से पर्व के 
विदित होते हैं और जिसपर ब्ह्मगुत (ब्द्मगुप्त ) अंकित है, नागपुर के पास किसी स्थान से उपलब्ध हुईं थी । 


रोमन सिक्के ओर पदक 


शातवाहन युग की एक बहुत बड़ी त्रिशेष बात यह है कि इस युग में भारत का व्यापारिक संबंध अन्य 
बाहरी देशों और विशेषतया रोम के साथ में था, क्योंकि मध्यप्रदेश में चाँदा क निकट ताडछी तथा बिव्शसपुर 
और चकरखेढा में रोमन सिक्के पाये गये हैं । संबंध के अभाव में इन सिक्रों का यहाँ प्रात होना असंभव 
था। इन रोमन सिक्रों के अतिरिक्त पकी हुईं मिद्नी का एक रोमन पदक ( 39॥8० ) अकोला के समीप 
खोलापुर में मिला है । इसी प्रकार त्रिपुरी की खुदाई में भी ऐसा ही रोमन पदक और रोमन म्ृत्पात्र भी 
आत्तिम शातवाहन स्तर में प्राप्त हुए हैं । 

क्षत्रप सिक्के ::--पश्चिमी क्षत्रपों का उछेख किये बिना परवर्ती शातत्राहन शासकों का विवरण पूर्ण 
नहीं समझा जा सकता । क्षत्रपों के सिक्के मुख्यतया सित्रनी जिले में उपलब्ध हुए हैं। जीवदामन के 
पुत्र रुसेन का एक सिक्का सित्रनी में मिठा था और ६३३ से ऊपर सिक्कों का एक संचय ईसवी सन्‌ 
१९२५ में सित्रनी के निकट सोनपुर से प्राप्त हुआ था । इस संचय में रुद्रसेन प्रथम से लेकर रुद्रसेन तृतीय 
तक के सिक्के निहित हैं, जिनका समय शकाब्द १२१ से ३०० तक हैं । 


ला क+.. >जबाड “अत 


(४) गुप्त-वाकाटक-काल 


गुप्त-साम्राज्य भारतवर्ष में सबसे गौर॒शाली माना जाता है । साहित्य, संस्कृति, काव्य, मूर्ति-कला, 
वास्तु-कला आदि के क्षेत्रों में इस समय बड़ी ही आश्चर्यजनक प्रगति हुई। इसी कारण गुप्त-काल को “खर्ण- 
युग ” कहा जाता हैं । 

गुप्तकार्वान बहुत सी गुफायें, बहुत मंदिर और शिला-लेख मध्यप्रदेश की उत्तरी-सीमा और वायब्यीय 
सीमाओं से बहुत दूर तो नहीं हैं, किन्तु हैं वे प्रायः बाहर ही । मध्य प्रदेश के अन्तर्गत केवछ एरण नामक एक 
स्थान ऐसा हैं, जहाँ इसका अपबाद मिख्ता है, अर्थात्‌ वहाँ गुप्त-कार्ग्न अवशेष उपलब्ध हैं । यह नगर प्राचीन 
काल में ऐरिकिण' के नाम से ग्रसिद्व था और इसे पराक्रमी सम्राद्‌ समुद्रगुत ने अपना 'स्वरभोगनगर' बनाया 
था । स्वभोगनगर से कदाचित्‌ तात्पर्य यह था कि यह नगर समुद्रगुप्त के प्रमोदामोद, क्रीडा कौतुकादि के लिये 
निर्मित किया गया था । उस समय के कई अवशेष, अब भी एरण में उपस्थित हैं । 
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समुद्रमुप्त के बाद बुद्भगुप्त ४९४ ई० ) और मानुमुप्त १५१० ६० ) के समयों के छेख भी वहाँ 
उत्वीण हैं और तत्कालीन विशाल मंदिरों के भग्नावशेष भी अद्यावधि देखे जा सकते हैं । एरण से दाक्षिण में १२ 
मील दूर मब्य प्रदेश की सीमा पर पथारी नामक एक स्थान है जहाँ गुप्तकालीन लेख और मूर्चि-कला के कुछ 
अवशेष अथापि विद्यमान हैं । 

गुप्त-काल का एक मंदिर जबलपुर के सर्माप तिगवाँ में भी अब तक बचा हुआ है। सपाट छत के बने 
हुए देवाल्य कटनी के पास रोण्ड, सकौर, कुण्डा, धनिया और कुण्डलपुर में हैं । यह वास्तु-कछा गुप्तकाल की 
विशेष देन है | संभवतः इन कला-कृतियों का निर्माण गुप्तकाल में ही हुआ था। 

अन्य वस्तुओं में गुप्त-काल के दो मुद्रा-लेख ( 5०8५ ) नागपुर के पास माहुरझरी और पारसिवनी में पाये- 
गये हैं । गुप्तशासकों के सोने के सिक्‍के हड्शा के सर्माप सकौर, बैतूल तहसील में पड्न, होशंगाबाद तहसील में हरदा 
और जबलपुर में मिले हैं। रायपुर जिले में खैरताल से प्राप्त “श्री महेन्द्रादित्यस्य” ऐसे अंकित सिक्के कुमारगुप्त प्रथम 
के माने जाते हैं। ये सिक्के उर्थाड़ितांक मुद्रानुरूप (8००००४७०) हैं और यह उत्पीड़ितांक-खचन-विधि गुप्त- 
काल की मुद्रा-अयुक्त नवोद्भावना है| यह उत्पीड़न-विधि इस से प्रतव आभूषणादि पर चित्र-खचनार्थ प्रयुक्त 
होती थी | इसी लिये कातिपय विद्वानों का यह विचार है कि ये उत्पीड्ितांक मुद्रायें वस्तुतः मुद्रायें नहीं हैं 
वरन्‌ शुभावसरों पर सन्‍्मानोपहार रूप में दी जाने वाली प्रणतियाँ हैं | गुप्तराजाओं के पश्चात्‌ इस विधि का 
उपयोग नछ-बंश तथा शरभपुर के राजाओं के द्वारा हुआ है | यहाँ यह भी कहना समुचित है कि इस उत्की 
णीक-विधि के द्वारा निर्मित किये गये सिक्कों के एक पटछ पर तो चिह्मांक ऊपर उठे हुए और सीधे रहते हैं, 
किन्तु दूसरे पटछ पर वे ही चिह्ांक उल्टे और नीचे को दबे हुए रहते हैं | इस प्रकार कह सकते हैं कि ऐसे 
सिक्रों के उल्ठे और सीधे दो पठल होते हैं । अन्य सिक्कों के समान इन सिक्रों के दोनों पटछों पर समान 
रूप में चिह्ांकन नहीं होता । 

कुमारगुप्त के भी चौँदी के दस सिक्के इलिचपुर में पाये गये हैं। 


वाकाटक-वबंश 


बाकाटक-व्रश के महाराजा गुप्त सम्राठं से वैत्राहिक संबंध से संबद्ध थे । ये बड़े शक्तिशाली शासक 
थे। इनका राज्य विदर्भ तथा मब्य भारत के विस्तृत भू-भाग पर फैला हुआ था। यथपि उनके शिला लेख 
उत्तर में अजयंगढ़ राज्य के गंज और नाचने की तलाई नामक ग्राम से लेकर अजन्ता श्रेणी तक के विस्तृत क्षेत्र में 
प्राप्त होते हैं, परन्तु मध्य प्रदेश कें अन्तगत केत्रछ एक ही शिला-लेख चाँदा ज़िले कें देवटेक ग्राम में विधमान है । 
यह अवश्यमेत्र ठीक है कि इनके अधिकांश ताम्र-लेख ही मध्य प्रदेश में प्राप्त हुए हैं भले ही यहाँ शिल्ा- 
लेख न प्राप्त हुए हों । 

इस वंश की दो प्रमुख शाखाओं में से एक तो वाशिम (प्राचीन वत्सगुल्म ) और उसके निकटवर्त्ती 
क्षेत्र पर तथा दूसरी मध्य त्रिदर्भ पर शासन करती थी । वाशिम-शाखा के केवल दो ही ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं 
और सभी शिला-लेख अजन्ता तथा घटोत्कच की गुफाओं से ही मिलते हैं । वत्सगुल्म के अतिरिक्त ताम्रपत्रों में 
वर्णित अन्य स्थानों का पता लगाना असंभव है, किन्तु वे स्थान अनुमानतः वाशिम के आसपास के क्षेत्र में ही 
स्थित थे । वाकाटकों की प्रधान शाखा से संबंधित प्रभावती गुप्ता के दो ताम्रपत्र, प्रवरसेन द्विताय के बारह 
ताम्रपत्र और बाल्यघाट में प्रृथ्बापेण का एक खाण्डित दान-पत्र ग्राप्त होते हैं । प्रवरसेन द्वितीय इस वंश का 
सब से प्रतापी शासक माना जाता है । वाकाटकों के तो सभी लेख संस्कृत में हैं किन्तु वत्सगुल्म के केवछ एक 
प्राचीन शासक विन्ध्यशाक्ति का एक ही ताम्रपत्र प्राकृत में उत्की्ण मिलता है । 
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प्रभावती गुप्ता के ताम्रपत्रों में “ सुप्रतिष्ठित ” नामक एक आहार अथवा प्रान्त या भूमि-भाग का 
उल्लेख मिलता है । अन्य ताम्रपत्र ' राम-पाद मूठ : ( वर्तमान रामटेक ) से दिया गया था । 

प्रवरसेन द्विर्ताय के ताम्रपत्रों में बहुत से प्रदेशों का उछेख किया गया हैं, जो सित्रनी, वधी, इाडिचि- 
पुर, वाल्यवाट, शिंदबाडा और भंडारा जिलों के अन्तगत हैं । इन उल़िखित स्थानों में से बहुत से स्थानों 
का परिचय निश्चयात्मक रूप से प्राप्त हुई सामग्री के आधार पर [दिया जा सकता है, यद्यपि विस्तृत प्रदेशों 
के भौगोलिक विस्तार के यथार्य ज्ञान का प्राप्त करना कठिन है। कतिपय प्राचीन प्रामों में भापा के रूपान्तरित 
और पखस्र्तित हो जाने के कारण नामान्तर अवश्यमेत्र हो गया है फिर भी उन ग्रामों का अस्तित्व न्यूना- 
घिक रूप में अद्यावरधि कुछ हेर-फेर के साथ मिलता है। 

प्रवरसेन की तीन राजधानियाँ थीं । एक थी नन्दिवर्द्धन में, जिसे इस समय नगरधन कहते हैं, दूसरी 
पद्मपुर में थी, जिसका इस समय कोई भी पता नहीं है और तसरी राजधानी प्रवरपुर में थी। राजधानी का यह 
नाम सम्राट्‌ के ही नाम पर रखा गया था। यह नगर इस समय भंडारा ज़िले के अन्तगत आधुनिक समय में 
पवनार के नाम से स्थित है । दोनों नामों में किस प्रकार नामान्तर हुआ है यह अवलोकनीय है, विशेषतया 
भाषा वैज्ञानिकों के लिये । 

दुर्भाग्यवश वाकाटक वंशीय राजाओं के भवनावशेष तथा सिक्रे ग्राप्त नहीं हुए हैं। पवनार नामक 
स्थान से प्राप्त होनेवाली कुछ बहुत सुन्दर मूर्त्तियाँ वाकाटक-काल की जान पड़ती हैं। इन मूर्त्तियों के अंग- 
प्रत्यंग अथवा अवयवादि यथोचित अनुपात से हैं और ये मूर्तियाँ राम-कथान्तगत पात्रों की हैं । इससे ऐसा 
प्रतीत होता है कि उस काल में रामायणी कथा का अधिक प्रचार-प्रसार हुआ था । 

भारतवर्ष के सर्वश्रेट्ठ कात्रें कालिदास वाकाठक नृपति प्रव॒रसेन के आश्रय में रहते हुए अपने अमर 
काव्यों और नाठकों की रचना करते थे | ये वही कालिदास हैं, जिनका स्थान संसार के कवियों में सब्बोच्च 
है और जिनके नाटक एज काव्य विश्व के साहिल् में भी सर्नोत्कृषट हैं । 

पवनार की केवल इन मूर्त्तियों से अतिरिक्त और कोई भी अन्य न तो मूर्त्तियाँ ही मिलती हैं और न 
कोई ऐसी अन्य वस्तुएँ ही प्राप्त होती हैं, जिनसे वाकाठक वंशीय राजाओं के कता-कौशलानुराग का विशेष 
परिचय प्राप्त हो सके । प्रवरसेन कृत “सेतुबन्ध ” अथत्रा * रातणवहों ” नामक प्राकृत भाषा-काव्य इस बात 
का प्रमाण है कि वह एक कुशल कब और साहियकार थे । इसके आधार पर यह कह सकते हैं कि वाकाटक 
वंशीय राजा साहिय्ानुरागी भी रहे थे । उनके काल में इसीडिये साहित्य की भी श्री-ब्रद्गि हुई है। वाकाठक 
वंशीय राजाओं का इतिहास वस्तुतः अध्ययन के लिये बहुत ही आकर्षक है । आवश्यकता अब यह है कि 
पवनार तया नगरघन स्थानों के जिस्तृत टीलों का उत्खनन-कार्य मनोयोग के साथ किया जाय । आशा यह 
है कि ऐसा करनेपर इतिहास की बहुत उपयोगी सामग्री प्राप्त हो सकेगी । 

पृष्ठ १४ पर दिए हुए मानचित्र में वाकाटक-्लेखों के ग्राप्ति-स्थान दिये गए हैं । 

नल-वश 

नल-शासक वाकाटकों ये समकालीन थे और इनका आधिपत्य बस्तर-क्षेत्र पर था। इस वंश के 
अर्थपति, भवद॒त्तवर्मन्‌ , वराहराज आदि शासकों के नाम ताम्रपत्रों, शिल्य-लेखों तथा सिक्कों पर मिलते हैं । 

अथपति का एक ताम्रपत्र केसरिबेह नामक ग्राम में हाल में ही प्राप्त हुआ है। 

नलछ-बंशीय भवदत्ततर्मन्‌ बहुत प्रतापी शासक थे। उनका एक ताम्र-पत्र विदर्भगत ऋद्धिपुर तथा 
एक शिला-लेख बस्तर राज्य की सीमा पर स्थित पोढ़ागढ़ ग्राम से ग्रात्त हुआ है। संमब्रतः उन्होंने अन्तिम 
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बाकाटक शासक प्रृर्थाषिण से युद्ध किया था; क्योंकि प्थ्वीषेण को अपने वंश की अवनति-प्रृण स्थिति को 
दूर करने तथा अभ्युदय की उत्कर्षावस्था को पहुँचाने वाला कहा गया है । ऋडद्धिपुर के ताम्रपत्र में उल्लिबित 
स्थान वाकाठक-राज्य के अन्तर्गत थे । इससे यह अनुमान किया जाता है कि वाकाटकों के आषिराज्य में से 
कुछ विभाग युद्ध-द्वारा भवदत्तवमन्‌ के अधिकार में आ गया था। 

भवदत्तवमंन्‌ के समय का पोट़ागड़ से ग्राप्त शिछा-लेख पुष्करी नामक नगर में, जिसका पता अब तक 
नहीं लग सका, नल वंशीयों की राजधानी के होने का उल्लेख करता है | कुछ विद्वान्‌ इस पुष्करी नगर का 
स्थानीकरण बस्तर से छगी हुई सीमा से आगे मद्रास राज्य में करते हैं। 

विलासतुंग का राजीम स्थान से सम्प्रात्त ठेख भवदत्तवर्मन्‌ के उत्तराधिकारी का है और उस लेख में 
राजीम में एक विष्णुमादिर के निर्माण करने का वर्णन किया गया है | यह मन्दिर संभवतः राजीवछोचन का 
सुप्रसिद्द मंदिर है, जिसमें यह लेख सुराक्षित है। इस लेख का समय प्रायः ७०० ईसवी है । 

तीन नल शासकों ( वराहराज, अर्थपति और भवदत्तवरमन्‌ ) के सोने के सिक्के बस्तर राज्य के कोण्डेगाँव 
तहसील में एडरेंगा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं । ये सिक्के भी उत्पीड़ितांक मुद्रायें हैं । 


अन्य गुप्त-कारीन वंश 


उपर निर्दिष्ट वंशों से अतिरिक्त गुप्त कालीन कई अन्य छेख मध्य प्रदेश में उपलब्ध हुए हैं | इन वंशों 
में राजर्षितुल्य-कुछ, पर्राजक, दक्षिण कोसछ के पाण्डव और शरभपुर के राजवंश सम्मिल्त होते हैं । 

पाख्राजक वंशीय महाराज संक्षोभ का केवल एक दान-पत्र बैतूछ में मिला था, जिसमें जबलपुर ज़िला- 
के अन्तर्गत बिछूरी के समीप पठपारा और द्वारा (प्राचीन प्रस्तव्वाटक और द्वाखाटिका ) नामक प्रामों के 
दान का उल्लेख है । 

दक्षिण कोसछ के पाण्डवबंशीय राजाओं ( यह पाण्डत्र वंश महाभारतकालीन पाण्डव-बंश नहीं हैं ) के 
कई लेख और दान-पत्र रायपुर तथा बिलासपुर जिलों में प्राप्त हुए हैं । इन में से सब से प्राचीन बह्मणी ग्राम 
का ताम्रपत्र हैं, जिस से इस वंश के साथ वाकाटक सत्राठों के संबंध का होना प्रतीत होता है। नन्नदेव का 
एक लेख, जो वस्तुतः प्रयम अपने मूल-स्थान आरंग से छाया गया था, अब भाँदक में मिला है । तीवरदेव के 
दो ताम्रपत्र, राजीम तथा बालोद में प्राप्त हुए हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं ककि यह वंश ईसा की पॉँचवीं शताब्दी 
में छत्तीसगढ प्रान्त पर शासन करता रहा, जिसका समय श्रम-वशात्‌ पहिले नवीं शताब्दी में कहा गया था । 
सिरपर से प्राप्त कई लेखों में महारित्रमुत्त बालाजुन का नाम आता है। उनकी माता वासठा के द्वारा सिरपुर 
का प्रसिद्र लक्ष्मण-मंदिर बनवाया गया था, जिसको एकलेख में विष्णु-मंदिर कहा गया है | महाशिवगुप्त के तीन 
ताम्रपत्रों से इस बात का पता चछता है कि वह दीवायु थे और उनका शासन बहुत समय तक छत्तीसगढ़ 
तथा विशेषतः सारंगगड़ पर रहा । 

छत्तीसगढ़ में कई ईठों के बने हुए देवाछय उनके समय के प्रतीत होते हैं। ऐसे देवालछय सिरपुर, 
खरोद, पुजारी पाली तथा कुबेई ग्रामों में विधमान हैं। स्थापत्य कला की दृष्टि से यह देवालय उड़ीसा प्रान्तीय 
देवालयों से दूरतः संबंधित है। महाशिवगुप्त के महार ग्राम वाले दान-पत्र से इसी समय छत्तीसगढ़ में बौद्वों को 
राजाश्रय ग्राप्त होने का भी पत्ता चलता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पाण्डब्-वंशीय राजाओं की नींते सब 
धर्मों के प्रति समान औदार्य की थी और ये बौद्ध-धम-सहिष्यु भी थे | मछार, [पिरपुर, आरंग, तुरतुरिया, 
हुग आदि स्थानों में प्राप्त बौद्ध मूर्चियाँ प्रायः इसी समय की प्रतीत होती हैं। विशेष उल्लेखनीय बात यहाँ यह 

३ 


39७६:४ै८ ५४८ 


है कि न केवल प्रस्तर की ही मूरत्तियाँ वरन्‌ ख्वण-सल्लि-स्नात पीतल की मूर्त्तियाँ भी सिरपुर में प्राप्त हो 
हं।. व 
लद्ख 


गयी हैं । पाण्डव-बंश के कई लेख लिपि की दृष्टि से उत्तर-गुप्त काछ में रखे जा सकते हैं । 


शरभपुर का शासक-बंश 


शरभपुर नामक स्थान एक राज-वंश की राजधानी था और यह राजवंश शरभयुराधाशबंश कहा जा 
सकता है | ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि शरम नामक नरेश ने इस स्थान को अपनी राजधानी बनाया 
था और इसी छिये इसका नाम भी उसके नाम पर रखा गया था। यह प्राचीन राजधानी सेभवतः मध्य प्रदेश 
'की पूर्वीय सीमा के निकट उड़ीसा प्रान्त में थी। शरभपुर-नरेशों का शासनाधिकार सारंगगढ़ राज्य तथा रायपुर 
ज़िले में नल-बंश के पश्चात्‌ रहा । महाराज नरेन्द्र का एक ताम्रपत्र सारंगगढ़ में पिपरदुला नामक ग्राम में 
प्रात हुआ था । इस वंश के महाजयराज का एक ताम्रपत्र आरंग में और महासुदेवराज के पॉच ताम्रपत्र 
खैरियार, आरंग, सिरपुर, रायपुर तथा सारंगगढ़ में उपलब्ध हुए हैं | इन ताम्रपत्रों में उछिखित सभी स्थल 
बाछोदा बच्मार तथा खैरियार के समीप हैं । महासुदेव के श्राता महाप्रत॒रराज का एक ताम्रपत्र सारंगगढ राज्य 
में ठाकुरदीया ग्राम से प्राप्त हुआ है । इस वंश के एक अन्य राजा महामभवगुप्त का भी पता चढा है, जिसके 
ताम्रपत्र में उछिखित स्थान भी सारंगगढ राज्य में हैं । 

इस वंश के महाराज प्रसन्नमात्र के चाँदी के सिक्रे सारंगगढ़ राज्य में महानदी के तट पर साहहे- 
पाली नामक ग्राम से प्राप्त हुए है । ये सिक्के मी उत्पीड़ितांक मुद्रायें हैं । 

गुप्त तया गुप्तोत्त कालीन अन्य जो लेख मिले हैं उनमें से आधिकांश गौण है, केबल एक ताम्रपत्र 
उल्लेखनीय हैं, क्योंकि इसमें महाराज भीमसेन का नाम अंकित मिलता है । इस ताम्रपत्र पर जो समय 
अकित है, वह कुछ ऐसा हैं कि प्रथम उसे २८२ गुप्त संत्रत्‌ समझा गया था, किन्तु अब जो शोध किया 
गया है उसके अनुसार १८२ गुप्त-काछ निश्चित किया गया है। इस ताम्रपत्र में शासक के वंशादि का 
परिचय नहीं दिया गया है, किन्तु उनके कुछ को “ राजर्षि-तुल्य ” कहा गया है। इसी ताम्रपत्र में जो 
स्थान उछिखित है उन्हें यथासंभव रायपुर ज़िले में ही होना चाहिये । यद्यपि इसका कोई निश्चित प्रमाण 
नहीं है । 


« १९... 


(५) राष्ट्रकूट वंश 


मध्य प्रदेश के अन्तर्गत विदर्भ प्रान्त पर दो सौ वर्षों से अधिक काल तक राष्ट्रकूटों का राज्य रहा । 
इस वंश की कई शाखायें थीं। कम से कम तीन या तीन से अधिक शाखायें तो यहीं पर शासन करती थीं 
और उनमें से सबसे प्राचीन शाखा बैतूल के निकटवर्ती क्षेत्रों पर राज्यारूढ़ रहीं। यह बात बैतूल तथा 
अकोला जिले से प्रात्त तीन दान पत्रों ( जिनमें से एक बनावटी है ) से स्पष्ट ज्ञात होती है। ये दानपत्रों 
नन्नराज अपर नाम युद्वासुर के द्वारा आंक्ेत कराये गये थे। इनका समय ईसवी सन्‌ ६९३-७१६ के 
आसपास है । एतदू प्रूवेकालीन एक दानपत्र, जो संभवतः उसी वंश के राजा स्वामीराज द्वारा दिया गया था, 
रामटेक के निकट नगरधन से प्राप्त हुआ था । यह स्मरणीय है कि इस नगर से दो दानपत्र पहिले और 
प्राप्त हो चुके हैं। जिनका उछ्ेख ऊपर किया गया है इन दानप्रों में वार्णत बहुत से स्थान बैतूल और 
अकोढा ज़िलों के आसपास तथा रामटेक के समीप स्थित हें । 

इस वंश का प्रभाव वस्तुतः स्थान-सीमित प्रतीत होता है । किन्तु कियत्कालोपरान्त 
विदर्भ मान्यखेट के सम्राट-पाखार के विस्तृत राज्य में सम्मिलित हों गया । मान्यखेट की शाखा से सम्बंध 
रखनेवाले पाँच ताम्रलेख और तीन शिल्णलेख ऐसे प्राप्त हुए हैं, जिनसे यह प्रतीत होता है कि इस राज- 
परिवार-शाखा का अविच्छिन शासन इस प्रान्त पर दो सौ वर्षों तक रहा । भाँदक में प्राप्त क्ृष्णराज प्रथम 
का ताम्रपत्र सबसे प्रार्चान है, जो नान्दिपुरी द्वारी, आधुनिक नान्दुर (१) में लिखा गया था और जिसमें 
सूरय-मन्दिर के एक पुजारी को दान का उल्लेख है। राष्ट्रकूट वंश के सबसे अधिक प्रतापी शासक गोविन्द 
तृतीय के चार दानपत्र उपलब्ध हुए हैं, जिन में अमरावती तथा अकोला ज़िलों के कई गाँवों का उल्लेख 
आता है। उनमें से तीन दानपत्रों में धाराशिव ( हैदराबाद राज्य ) के निवासी एक ही दान-पात्र का उछेख 
किया गया है । इस दानपात्र का नाम ऋषियप्प था जो संभवतः दाक्षिणात्य कन्नडी ब्राह्मण था । इसी ब्राह्मण 
को अमरावती जिले में और भी गाँव मिले थे । 

राष्ट्रकूट बंशीयों के शासन के अन्तिम समय- में इस वंश का प्रभुक्त-प्रभाव उत्तर की ओर भी 
बढ़ गया था, क्यों कि अन्तिम शासक कृष्ण तृतीय का नाम उिन्द्रवाडा ज़िले के नीलकण्ठी शिलालेख में 
भी आता है और उसी की प्रशस्ति से युक्त एक शिलालेख मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा पर, मैहर की पश्चिम 
दिशा में छगभग बारह मौल दूर जुरा नामक ग्राम से प्राप्त इआ है । उसका अन्य दानपतन्र नागपुर- 
नन्दिवद्धन ( वतेमान नगरधन ) से दिया गया था । 


पखरत्ती राष्ट्रकूट शासकों के वैवाहिक संबंध त्रिपुरी के कलचुरियों से हुए थे और कई कलचुरि 
राजकुमारियाँ राष्ट्रकूट राजाओं को विवाहित हुई थीं। 

राष्ट्रकूट राजबंश की एक ( मानपुर ) शाखा पाहेले हाशगाबाद के निकटवर्त्ती प्रदेश पर शासन करती 
हुई कही जाती थी, किन्तु अनुसंधान से यह प्रकट होता है कि यह शाखा प्रधानतः बम्बइई राज्यान्तर्गत 
सातारा ज़िले से संबंधित थी और इसी कारण पृष्ठ २० पर दिये हुए मध्य प्रदेश के मानचित्र में 
इस शाखा के अधिकृत स्थानादि को इस लिये नहीं दिखलाया गया चूँकि वे स्थानादि मध्य प्रदेश के 
अन्तर्गत नहीं आते । 

राष्ट्रकूट वंश के एक अन्य राजा गोल्हणदेव का उल्लेख छगभग बारहवीं शताब्दी के बाहुरीबन्द स्थान 

में स्थित जैन-मूर्चि-लेख से प्राप्त होता है। संभवतः वह त्रिपुरी के कल्चुरि-राजवंश का सामन्‍त था । 


रक्ष .. 
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राष्ट्कूट शासकों के सिक्के अभी तक प्राप्त नहीं हैं। उनके समय में प्रायः “ इंडो-ससानियन ” सिक्के 
प्रचलित थे । इन सिक्कों में से कुछ सिक्के मध्य प्रदेश में भी प्राप्त होते हैं और उन्हें इस समय “ गधिया का 
पैसा ” कहते हैं. । गुप्त तथा गुप्तोत्तर-काल में मध्य प्रदेश एवं भारतवर्ष में ' शंख-लिपि * का प्रादुर्भाव हुआ 
था । इस लिपि का पढना बहुत असाध्य है । राजीम, एरण, कारीतलछाईं, पचमढ़ी, भौदक तथा तिगवाँ में 
शंख लिपि में उत्की्ण लेख प्राप्त होते हैं । कई विद्वानों के मतानुसार शंख-नल्रिपि केत्र७ गुप्त-काछ में ही 
प्रचलित थी । . 

राष्ट्रकूट-काल की मूर्ति-कला तथा स्थापत्य-कल्ा के विषय में हमारा ज्ञान बहुत सीमित है । दक्षिण में 
राष्ट्रकूट वंश की प्रधान शाखा के स्थापद्य-कलछावशेष अधिकांशतः उपलब्ध हैं परन्तु पुरातत्लशाबज्ञों के द्वारा 
बे उपेक्षित प्राय हैं और खोज़ की प्रतीक्षा करते हुए अभी तक स्थित हैं । 


कक न डक 


( ६ ) कलचुरि- वंश 


मध्यप्रदेश में कल्चुरि नाम जनगश्रातियों, लेखों और मूर्तियों के द्वारा सर्वविदित है । मध्य प्रदेश के 
उत्तरी भाग में कल्चुरि-काल की अगणित मूर्त्तियाँ बिखरी पड़ी हैं और जबलपुर, दमोह, कठनी तथा 
होशंगाबाद ज़िलों में ऐसा कोई गाँव नहीं है, जो इस समय की कला से अछूता हो और जहाँ कलचुरि- 
कालीन कुछ न कुछ मूर्चियाँ किसी न किसी रूप में सामान्यतया न पाई जाती हों । 

कलचुरि राजवंश की दो शाखायें थीं, जो अपने को कार्तवीय सहबार्जुन से उत्पन्न बतछा कर 
(१) त्रिपुप और (२ ) रतनपुर में राज्य करती थीं । 

बतलाया जाता है कि इस वंश के प्रथम शासक कोकछ ने न्वीं शताब्दी ईसबी के अन्तिम काल में 
जबलपुर के उत्तर की ओर फैले हुए डाहछः नामक प्रदेश पर विजय प्राप्त कर उस क्षेत्र को अपने अठारह 
पुत्रों में बाँठ दिया । उनमें से सबसे बड़ा पुत्र त्रिपुरि का शासक हुआ और बिलासपुर का पाश्रवती क्षेत्र 
कनिष्ट पुत्र के भाग में आया । उक्त शाखा के शक्तिशाली शासक र्नदेव ने अपनी नई राजधानी बिलासपुर 
के उत्तर ठगभग २० मील की दूरी पर एक स्थान-विशेष में स्थापित की और उस स्थान का नाम रत्नपुर 
रखा गया । तब से रत्नदेव की वंश-शाखा रतनपुर शाखा के नाम से विख्यात हो गई । 

प्राप्त लेखों में त्रियुसि-शाखा के छगभग पन्द्रह शासकों का उछेख मिलता है । ऐसे लेख अबतक तीस के 
लगभग प्राप्त हुए हैं, जिन में से आठ ताम्रपत्र हैं। कल्चुरि लेखों के समकालीन लेखों की संख्या भी बहुत है । 

यद्यपि त्रिपुरी शाखा की राजधानी त्रिपुरी थी, कित्तु कलचुरि वंश के प्राराम्मिक राजाओं के लेख 
मुख्यतया विन्ध्यप्रदेश के रीवा राज्य तथा कटनी, दमोह जैसे स्थानों में, जो मध्य प्रदेश कौ उत्तरी सीमा पर 
हैं, मिलते हैं | कारीतछाई, छोटी देवरी, सागर आदि के क्षेत्रों से इस वंश के सबसे प्राचीन लेख प्राप्त हुए 
हैं, जिनसे इस प्रकार कलचुरि वंर्शाय सुन्यवस्थित साम्राज्य का परिचय प्राप्त होता है। राष्ट्कूट राजाओं के 





१ इन सिक्कोंपर मूलतः राज-शिर अंकित था, किन्तु आगे चछकर इन सिक्कों का साँचा ऐसा बिगड़ 
गया कि उससे सिकोंपर जो चिह् उतर कर आया वह गर्दभ सा प्रतीत हुआ। इसीलिये इसे छोग इस 
नाम से पुकारने छगे । ये सिक्के चाँदी तथा तंबे के हैं । 


अ&5« है२: २०६ 





«« रे ... 


मुख्य बंश के साथ त्रिपुरी शाखा के कलचुरि राजाओं ने वैवाहिक संबंध स्थापित किये थे । अधिकांशतः 
कल्चुरि कन्यायें ही राष्टकूट वंश में विवाही गईं थीं । एक कलचुरि राजा ने एक हृण ञ्री के साथ विवाह 
किया था, यथपि हण वंश की सामाजिक प्रातिष्ठा ऊँची न थी। इस वंश की राज-महिषियों के नाम 
भी कुछ विचित्र से हैं, जैसे अछणदेवी, नोहछादेवी, घोसछादेवी आदि । 

त्रिपुरी-शाखा का सबसे ग्रतापी शासक सम्राद्‌ करण था | जनश्रुतियों, लेखों, साहित्यिक विवरणों तथा 
लोक गीतों के द्वारा यह जाना जा सकता है कि अपना सारा जीवन उसने विविध राजाओं पर आक्रमण करके 
उनसे युद्ध करने में बिताया था और अपने भ्रभुल्ल-प्राधान्य को विस्तृत-क्षेत्र व्यापी किया था । लेखादिकों 
से यद स्पष्ट है कि उसके शासन--काल में कलचुरि-साम्राज्य का भौगोलिक विस्तार सबसे अधिक था। 
उसके पश्चात्‌ अयोग्य अधिकारियों के हाथ में वह विशाल सात्राग्य थोड़े ही दिनों तक स्थिर रह सका । 
कर्ण के साम्राज्य की सीमा उत्तर में प्रयाग, कोसम्ब (कौशाम्बी ) बीरभूम और बनारस (सारनाथ) तक पहुँच 
गयी थी। कलचुरि वंशीय राजाओं के प्रशेंसनीय कार्यों में से पाशुपत-पंथ-संरक्षण, प्राकृत-साहित्य-प्रोत्साहन 
तथा शौव और जैन धर्मों का समादर विशेष रूप में उछेखनीय हैं । राजशेखर जैसे कवि इसी वंश के आश्रय 
में प्रख्यात हुए । राजशेखर का “कईरमञ्री ? नामक प्रापिद् नाठक कलचुरि-दरबार के प्रोत्साहन से ही 
रचा गया था । 


इस वंश ने मूर्तिकछा को भी प्रचुर-प्रोत्साहन देकर सुविकसित किया । तत्कालीन मूर्ति-कला में 
यद्यपि रूप-रम्यता के साथ सामान्य से सामान्य वातों के भी प्रकट करने का पूरा प्रयत्न किया गया है तथापि 
मूर्तियों में भाव-भावना-प्रतित्रिम्म और सजीवता के छाने की ओर विशेष प्रयास नहीं किया गया। प्राप्त मूर्तियाँ 
मूर्तिकला के निश्चित्‌ नियमों के आधार पर अवश्यमेव निर्मित की गई हैं. किन्तु वे प्रायः निष्भ्रम और 
भावोद्रेककारिणी विशेष रूप में नहीं हैं ॥ क्िर भी यह मानना पड़ेगा कि इस समय की मूर्त्तिकला के 
सराहनीय विकास का श्रेय वास्तव में कल्चुरि राजबंश को ही हैं। कलचुरि-कालीन मूर्चियों से यह स्पष्ट है कि 
इस मूर्ति-ऋला पर गुप्त-काल्गन मूर्तिकछा का अधिक प्रभाव है । किन्तु यह निश्चित रूप में कहा जा सकता 
है कि कलचुरि-मूर्तियों में मूर्ति-कला की कुछ रूड्ियों का बडी इदता से पालन किया गया है। इसीडिये 
प्रायः उनमें आक्ृति-साम्यादि अनिवार्य रूप में प्राप्त हैं। कछा में मौलिक नव्यता, भव्यता के साथ 
नहीं आई । मूर्तियों में बाहिरंग बातों पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया हैं और भावनाअ्रतिबिम्ब के लाने 
का बहुत अल्प सा प्रयास किया गया है । एक दृष्टि से यह कला का कोई समुन्नत स्वरूप नहीं है । क्योंकि 
कला का उत्कर्ष भाव-भावना व्यंजकता में ही अधिक है न कि रूप-रंजकता में । निजी विशेषता का ध्यान 
रख कर भी कलचुरि-काल की मूर्चियों को देखकर यह नहीं कह सकते 'क्र मूर्त्तियाँ बोलती सी हैं । 

कलचुरियों ने जिस स्थापत्म-कला को अपना कर प्रोत्साइन देते हुए विकासित किया था, उस पर उस 
कला का विशेष प्रभाव है, जिसे चन्देलों ने, जो कलचुरियों के समकार्न हैं, प्रश्रय दिया था । 

कई कलझ्ञरि मंदिर अद्यापि विधमान हैं, जिनमें से अमरकंटक, छोटी देवरी, भेड्ााघाट। सिमरा, रीठी 
आदि स्थानों के मंदिरों का उछेख करना आवश्यक है। रीता राज्य के सोहागपुर गुर्गीं, चन्द्रेहे, देवतलाव, 
अमखंटक इब्मादि स्थानों में कल्चुरि स्थापद्मयकछा के बहुत अच्छे उदाहरण पाये जाते हैं। खेद का विषय है 
कि ऐसे सुरक्षणीय मच्िरों की सुरक्षा नहीं रही और उनसे बहुत सी सामग्री इतस्ततः चली गई है । 

सुरक्षा की दृष्टि से कलचुरि-काल में विशाल और अभेथ दुर्गों की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था । 
त्रिपुरी की खुदाई में कल्चुरियों का एक ढुगे सा निकछ आया है। 


« हेठे .«- 


बारहवीं शताब्दी इसत्री के अन्त में इस वंश का भी अन्त हो गया। इस वंश के छेखों में एक विशेष 
संत्रत्‌ का प्रयोग किया गया है, जिसे “ कलच्जरि-्चेंदि ! संब्रत्‌ कहा जाता है। यह संबत्‌ २४९ ३० में 
कार्तिक मास से प्रारम्म होता हैं । 

ल्चुरि न . ० एः ५ मे; क कृष्ण 2०, 8 चांदी ० [आप | ७ आज पक] कह स्थानों ७ े 

कलचुरि-बंश के एक पूर्व शासक कृष्णराज के चौँदी के सिक्के विदभ के कई स्थानों में पाये गये हैं। 

त्रिपुरी-शाखा के केवछ एक शासक गांगेयदेव के सिकको का पता चलता हैं। वे सागर, जबलपुर जैसे 
मध्य प्रदेश के उत्तरी ज़िलों में तथा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर आदि दक्षिणी ज़िलों से प्राप्त हुए हैं । वे सोने, 
चांदी तथा तँवे के हैं । तँवे तथा चाँदी के सिक्के खर्ण-मुद्राओं की अपेक्षा कम हैं । 


कलचुरि वंश की रतनपुर शाखा 


कलचुरियों की रतनपुर शाखा कोकछ के सब्र से छोटे पुत्र कर्िंगराज से प्रारम्भ होती है, जिसे 
कोमो मण्डल में तुम्माण के आसपास का प्रदेश नवीं शताब्दी इंसवी के अन्त में प्राप्त हुआ था। इस शाखा के 
ग्यारह शासकों का विवरण ग्रात्त दोता है और स्थूछ विचार से उनका राज्य महानदी के उत्तर बिलासपुर 
ज़िले में फैला हुआ था । ऐसा अनुमान किया जाता है कि रायपुर के भागों पर उनके सामन्तों का अधिकार 
रहा होगा । ईसवी १११४ से लेकर १२१४ तक की एक शताब्दी में इस वंश के २८ छेख प्राप्त होते हैं, 
जिनमें १३ ताम्रपत्र तया १५ शिलालेख हैं । उनमें से आषिकांश ( दस ) इस वंश के प्रभावशाली शासक 
पृथ्वीदेव द्वितीय के हैं । 

पूरे की ओर चोड़ (चोल ) शासकों के आक्रमणों को विफल कर यह शाखा विलासपुर जिले में सुदृढ़ 
हो गई । इस वंश के शासक तथा सामनन्‍त अपने जन-हिंत के कार्यों के 'लिये जिन में मन्दिर, सरोवर, उपवन 
तथा विहार आदि का निमीण मुख्य है, प्रसिद्व थे | इस स्थापत्य-सामग्री का अध्ययन अभी तक इस रूप 
में भी नहीं हुआ जिस रूप में इसी वश की त्रिपुरी-शाखा की अवशिष्ट सामग्री का अध्ययन श्री राखलदास 
बनर्जी ने किया है । 

इनके बहुत से स्मारक, जिन्हें उत्खनन कार्य के द्वारा प्रकाश में छाया जा सकता है, बिलासपुर 
जिले के वन्य-प्रदेश में अज्ञात से पढ़ें हुए हैं । 

जाजह्॒देव, प्रथ्वीदेव द्वितीय तथा र्नदेव द्वितीय के ताँबे भथा सोने के सिक्के उपलब्ध होते हैं । हाँ, 
पृथ्वीदेव द्वितीय के चाँदी के सिक्रों का भी पता चलता है। इसी वंश के अन्तिम शासक प्रतापमछ के केवछ 
तँबे के सिक्के मिलते हैं । ये सिक्के मुख्यतया बिलासपुर, रायपुर; सारंगगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य तथा कुछ उत्तर- 
प्रदेश के मिजापुर ज़िले में प्राप्त होते हैं । 

पृष्ठ २२पर दिये गये मानचित्र से लेखों तथा सिक्कों के प्राप्ति-स्थानों का परिचय प्राप्त किया जा सकता है। 

कलचुरियों के समी लेखों का एक बृहत्मन्थ नागपुर के महामहोपाध्याय प्रोफेसर वा० वि० मिराशी 
द्वारा “ भारतीय-लेख-संग्रह ” ((7०9ए७ व8०णए0०7रपात 470087प०) के चतुर्थ भाग के रूप में 
शीघ्र ही प्रकाशित हो रहा है । 


हक हि ०७ 


( ७ ) यादव साम्राज्य 


इतिहास से यह विदित होता है कि इंसा की ग्यारहबीं-बारहवीं शताब्दी के मध्य में विदर्भ का अधिकांश 
भाग देवगिरि के यादव शासकों के आधिपत्य में था। वारंगल के काकतीय राजाओं को परास्त करने के 
पश्चात्‌ विशेष कर यादव वंशी न्ृपाति सिंण और रामचन्ध के शासन-काछ में इस वंश का साम्राज्य उत्तर की 
ओर विदर्भ में फैला और इसका श्रेय प्रधानतः सिंधघण के सेनापति खोलेश्वर को है । 

यादवों के निम्नलिखित शिलालेख मध्य प्रदेश में प्राप्त हुए हैं:-- 


(१) हेमादि का बार्गी-टाकली शिला-लेख, शक १०९८ 
(२) सिंधण के राज्य-काल का अमड़ापुर शिलय-लेख, शक ११३३ 
(३ ) यादव कृष्ण के काल का नान्दगाँव शिला-लेख, शक ११७७ 
(४ ) यादव रामचंद्र का रामटेक शिला-लेख, शक १२२२ 
(५७) यादव रामचंद्र के समय का काटा शिला-लेख, शक १२२७ 
(६) यादव रामचंद्र का छाज्ञी शिला-लेख 


इनके अतिरिक्त मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमापर उनकेश्वर नामक स्थान में यादव रामचंद्र का शक 
संवत्‌ १२२२ का एक अन्य लेख भी मिला है । 


बारी ठाकली का लेख एक मन्दिर के निर्माण का उछेख करता है। अमड़ापुर शिला-लेख महाराज 
सिंवण के शासन-काल से संबंधित है । पूर्व मराठी भाषा में लिखित नान्‍्दगाव के शिल्ट-लेख में तत्रस्थ एक 
विशेष मन्दिर में पृष्पादि अर्चनोपासना सामग्री में व्यय करने के लिये दान देने का उलेख मिलता है । राम- 
टेक के शिलालेख में कई निकटस्थ पवित्र स्थानों, जो तीथ के नामसे लेखाहिकित हैं, तथा महाराज रामचंद्र 
के कई महत्तपूर्ण दानों का उलछेख है | छाज्ली का शिलालेख सनन्‍्तोषजनक रूप से नहीं पढ़ा जा सकता । 

यादव सिंघण का सेनापति खोलेश्वर अमरावती का निवासी था। हैदराबाद राज्य के आम्बे नामक 
प्राम से प्राप्त लेख में उसके कई दानों का उछेख किया गया है । उसके द्वारा अचलपुर में विष्णुमन्दिर के 
निर्मित कराये जाने का वन किया गया है । पयोण्णी ( प्रणी ) नदी के तठ पर इसी सेनापाति ने अपने ही 
नाम पर एक नगर ( आधुनिक खोलापुर ) की भी स्थापना की थी । इसी प्रकार वरदा ( वधा ) नदी के 
किनारों पर कतिपय मन्दिरों, अग्रहारों तथा कूपों आदि समाजोपयोगी स्थानों का उसी के द्वारा निर्मित 
कराया जाना भी कहा जाता है । इस शिला-लेख का लेखन-काल शक संव॒त्‌ ११५० है। 

विदर्भ में यादव शासकों के विशेष उलछेखनीय कछा-कार्य हेमाडपंती मन्दिर हैं, जो अकोछा, 
बुलढाणा, यवतमाल, वधो, वाशिम, नागपुर तथा भंडारा जिलों के विस्तृत क्षेत्र में बिखेरे हुए हैं । संभवतः 
इस समय यादव साम्राज्य विस्तृत होकर नमंदा के उस पार अथवा छत्तीसगढ़ प्रान्त तक न हुआ था और 
बालाघाट ज़िले मे छाञ्ञी तथा भीर, जहाँ हेमाडपंती मन्दिर मिले हैं, इस साम्राज्य के दो सीमान्त स्थान ही 
जान पढ़ते हैं । 

पृष्ठ २६ पर दिये गये मानचित्र में विंदर्भ के अधिकांश हेमाडपंती मन्दिरि-स्थान निर्दिष्ट कर दिये गये 
हैं । इन स्थानों में से छोणार, मेहेकर, साकेगाव, धोतरा, बार्शी-दाकली, सिरपुर तथा सिंदखेड के मन्दिर 
स्थापत्य और शिल्प-कला की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं । 

है. 
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हेमाडपंती मन्दिरों के संबंध में विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये मन्दिर बड़ी बड़ी शिलाओं 
को काठट-छॉटकर निकाले गये सुडौल प्रस्तर खण्डों को एक दूसरे पर रख कर बनाये गये थे और उनमें 
कहीं भी चूने का जोड़ नहीं है । मन्दिरों की मीतरी छतों पर प्रायः उभदे हुए कमलाक्ृति चित्रित किये 
गये हैं । उनके खम्भे अधिकांशतः वर्गाकार हैं। कभी उन खम्मों के मच्यभाग घटाकार रखे गये हैं । 
मन्दिरों के चारों ओर सुंदर सुदृढ़ प्राकार और मन्दिरों की चारों दीवालों में आले बनाकर विविध प्रकार की 
मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं | इन मद्दिरों में प्रायः शिव मूर्तियों का बाहलय हैं । कुछ मंदिरों में देवी और 
विष्णु की मूर्तियाँ भी हैं । उन्हीं मन्दिरों मे कहीं-कऋहा कुछ जैन मच्दिर भी हैं । 

इन मन्दिरों से अतिरिक्त इन्हीं ढंग से बनी हुई धर्मशालायें, वापियाँ, मठों आदि के भव्य भवन भी 
उल्लेखनीय हैं और तत्कालीन स्थापत्य-कला के अच्छे उदाहरण हैं। 

यादवों के राज्य-काल में महानुभाव-सम्प्रदाय, जो एक बड़ा सा धार्मिक सम्प्रदाय है, का धार्मिक 
आन्दोलन बड़ी तीत्र-गाति से चछा । इसके प्रवर्तक श्री चक्रधर थे, जो महाराज क्ृष्ण तथा रामचंद्र के 
समकालीन थे । इस सम्प्रदाय का साहित्य विशेष सांकेतिक लिपि तथा प्रूत्र मराठी भाषा में लिखा गया है । 
इनमें से एक ग्रन्थ में जो “ स्थान-पोथी ” के नाम से प्रसिद्ध है, विदर्भ के महानुभाव स्थानों का भौगोलिक 
वर्णन दिया गया है । 

यादव राजाओं के सोने के सिक्के मध्य प्रदेश के यवतमाल जिले में कछम्ब नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। 


बज - "थी न 


(८ ) धार्मिक जीवन 
बोद्ध-धमे 


बौद्ध धर्म जो अब मध्य प्रदेश में परणतया समाप्त सा हो चुका है, शातवाहन काल में अपनी सामान्य 
उन्नत दशा में था | यह बात त्रिपुरी की खुदाई से प्राप्त दूसरी शताब्दी के वौंद्ध-बिहारों तथा तत्कालीन 
पातुर और भाँदक में स्थित गुफ़ाओं द्वारा स्पष्ट होती है | ईसा की पॉचबीं तथा छठी शताब्दी के पश्चात्‌ 
बौद्धों की महायान शाखा के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक हो गई। सिरपुर, तुरतुरीया, तेबर, गोपाल- 
पुर तिल्वारा घाठ; भेड़ाघाठ तथा हुग आदि स्थानों से अवलोकितेश्वर, पत्रपाणि, बोधिसल्र, तारा आदि 
मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं । इससे यह स्पष्ट होता है कि उस समस्त प्रान्त में बौद्ध धम की महायान शाखा का 
पर्याप्त प्रचार था । हा 

लगभग ६०० इंसबी में महाशित्रगुप्त लिखित मार ग्राम से प्राप्त एक दान पत्र में तरइंशक नामक 
स्थान में स्थित एक बोद्ध"विहार को ग्राम दान दिये जाने का उछख है । यह अनुमान क्या जाता है कि 
यह स्थान बिलासपुर ज़िले के अन्तर्गत, मछार की ईशान्य दिशा में ११ माल पर स्थित आधुनिक तरोड 
नामक ग्राम हो सकता हैं। किन्तु इस का निश्चय ठीक तरह से अभी तक नहीं हुआ है। 

सातवीं शताब्दी के पश्चात्‌ कल्चुरि-काल के अनन्तर मश्यप्रदेश में बौद्ध घम की इतिश्री हो गई । 

सिरपुर में प्राप्त कलकाबेष्ठित पीतल की बोद्ध मूर्रियाँ अपने असाधारण कछा कौशछ के कारण महत्त 
रखती हैं | यह उछेखनीय है कि इन मूर्तियों पर तिव्बती प्रभात ्र स्पष्ट रूप से दृश्टिगोचर होता है । 


७०७ हद... 
जैन केन्द्र 


धार्मिक तीव-यात्रा के कई महत्त्वपूर्ण जैन केन्रों में से कारंजा, मुक्तागिरि, रामटेक. कुण्डलपुर, खोलापुर, 
बरेठा और महेकर मुख्य हैं। कलचुरि समय की बहुत सी जैन मूर््तियाँ तो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में 
मिलती हैं, किन्तु पाण्डत्र तथा पाण्डवोत्तर-काल की जैन मूर्त्तियाँ छत्तीसगढ़ में फैली हुई हैं | साथ ही यादव- 
कार्व्वन जैन मूर्त्तियाँ विद्भ से उपलब्ध होती हैं | उपरिनिर्दिष्ट काल केवछ साधारण अनुमान पर आधारित 
है । यह निश्चित हैं कि अवतक की गब्रेपणा से मब्य प्रदेश में जो प्राचीनतम जैन मूर्चियाँ ग्राप्त हुई हैं, वे 
६०० ३० से ओर पहिले की नहीं हैं । जो जैन मूर्त्तियाँ प्राप्त हुईं हैं, वे प्रायः वधमान मह।बीर, पार्श्वनाथ, 
चन्द्रप्रभ, मछिनाथ, अजितनाथ, ऋपभनाथ तथा उनकी शासन देवताओं की ग्रस्तर मूर्तियाँ हैं । अकोला के 
निकट राजनापुर खिंखिणी तथा मुक्तागिरि के मच्दिरों से प्राप्त पार्थनाथ और शान्तिनाथ की थातु मूर्चियाँ, जो 
अब नागपुर संग्रहालय में संरक्षित हैं, पुरातत्त एवं कत्ण संत्रेबी विशेषताओं की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं । 

प्राचीन देवालयों में विदर्भभत सिरपुर (ज़िला : अकोला ) नामक ग्राम में स्थित अंताश्क्षि पार्बननाथ का 
हेमाडप॑ती मन्दिर, तथा मण्डव्ण ज़िले में कुकरमठ नामक देवालय उल्लेखनीय हैं । 

वैदिक धर्म 

इतिहास के प्रारम्भ से ही प्रायः सभी भारतवर्ष में वैदिक धर्म का प्रभाव चछता रहा जैसा आजतक 
जारी हैं| मध्य प्रदेश भी इसका अपवाद नहीं है। प्रायः प्रत्येक ग्राम में दवाल्यों, मूत्तियों आदि द्वारा इस 
धरम के कतिपय अवशेप अवश्यमेत्र ग्राप्त होते हैं । चुपरिचित होने से इसके संबंध में विस्तारपूर्वक्" विवरण 
करने की आवश्यकता नहीं हैं किन्तु विहंगम इंश्टि से निम्नालिाबित वातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है । 

मब्य प्रदेश में प्रायः शीत्र तथा वेण्णत्र पंथों का जनता द्वारा समादर प्राचीन काछ से होता रहा है । 
धम के विकास की दृष्टि से यहाँ मौय-काल से संबंधित सम्राट्‌ अशोक के रूपनाथ लेख, जो बौद्ध धर्म सूचक 
हैं, के अतिरिक्त अन्य सामग्री व्रेशेष रूप से उपलब्ध नहीं हुई है | शातव्राहन काल से संबंधित लेखों में 
सकती राज्य गत गुंजी स्थान से प्राप्त प्रस्तर लेख हीव पंथ सूचक हैं; तथा बुढीखार में प्राप्त नये शिश्वलेख, 
जो ईसा की दूसरी शताब्दी में उत्कीण हुआ था, में वैष्णत्र देवालय का उलछेख मिलता है । यह देवाल्य 
भारत में बहुत प्राचीन सा माना जाता हैं | इसी समय का भार शासक भगदत्त का पवनी छेब भगजत्रत्पादकाओं 
का उल्लेख करता हैं; जिनके द्वारा संभत्रतः भगवान्‌ विष्णु की पादकाओं का बोध होता है। यह वात 

उल्लेखनीय हैं कि पादकाओं की 9जन-प्रणाली का यह मब्य प्रदेश में सर्व प्रथम उछेख है । इस प्रणाजी का 

अन्य उछ्ेव वाकाटक लेखों में विष्णु तथा राम की पादकाओं के विषय में प्राम होता है । 

गुप्तों के समय से विष्णु के वराद-अवनार रूप में प्रूजन की प्रथा एरण तथा भारत के अन्य भागों में 
सम्प्राप्त मूर्तियों तथा देंबालयों के द्वारा दिखाई पड़ती हैं। इसका अनुसरण कलचुरि काल में भी होता रहा 
और कारीतलाई, मझोली, रीठी, बिछरी, पनागर, नोहटा, मदनपुर तथा हरदा आदि क्षेत्रों से प्राप्त विशालकाय 
वराह मूर्तियाँ इस विषय के उत्कृर उदाहरण है । 

वाकाटक-काल के एक लेखद्वारा विदर्भगत एक सूर्थ मन्दिर का पता चलता है। कलचुरिं काल में र्नदेव 
के समय में उनके सामन्त वल्लभराज द्वारा सूर्य-पुत्र रेन्‍त के मंदिर के निर्माण का उछेख पाया जाता है । 
संभत्रतः भारत वष में यह अकेला ही उदाहरण है जिसमें रेबन्त के मंदिर का उछेख मिला है। किंतु यह 
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बात उल्लेखनीय है कि रेवन्‍्त की कल्चुरि काठीन एक प्रस्तर मूर्ति रीवा राज्य में मनोरा नामक ग्राम से प्राप्त 
हुई हैं । ताॉँबे की एक मूर्ति त्रिपुरी से भी प्राप्त हुई थी जो अमी नागपुर में श्री पण्डित जी के संग्रह में है । 

कलचुरियों के समय में पाशुपत पंथियों को राजाश्रय मिलने से भेड्ााघाट में ६० योगिनियों के 
विशाल वृत्ताकार देवालय का निर्माण हुआ था । पुरातत्व के लिये मब्य प्रदेश में यह एक अप्रव वस्तु है। 

५ मे 7 4 है. 4 43. 22. 
भारतवर्ष में केवछ ऐसे चार या पाँच देवाल्य ज्ञात हैं, जिनमें से खजुराहो, राणीपुर झरायाल तथा कोश्मतूर 
के अन्य देवालय उल्लेखनीय हैं । 

देवियों की असंख्य मूर्तियाँ मध्य प्रदेश में उपलब्ध होती हैं । कातिपय मूर्तियाँ, उनके निचले आसन 
पर दिये हुए नाम के कारण अच्छी तरह से पहचानी जाती हैं | किंतु उनका शिल्प-शार्त्राय अयबा ग्रांिक 
विवरण कहीं नहीं मिल सकता | इसका उत्कृ2-उदाहरण मध्य ग्रदेश में कुछ अज्ञात स्थल से प्राप्त और संग्रति 
जबलपुर महात्रिधालय में संरक्षित “ श्री कल्याणीदेवी ” की मूर्ति है। इसी प्रकार खाण्डवा में पद्मकुण्ड नामक 
स्थान पर कई मूर्तियाँ उपलब्ध हैं जिनके नाम निचले आसन पर छुदे हुए हैं । 

मान्‍्बाता में एक देवाल्य विष्णु के २४ अवतार वाली मूर्तियों के लिये प्रसिद्र है। चाँदा के समीप 
मार्कडी में स्थित देवाल्यों का सम्रह शिह्प कछा का उत्कृष्ट उदाहरण है । 

ईंटों के देवालयों के विषय में पहिले ही वर्णन किया जा चुका है । ये मंदिर भारतवर्ष भर में प्रायः 
बहुत कम मिलते हैं । 

सुब्यवस्यित गवेषणा के अभाव से यहॉ-वहाँ बिखरी हुई यह मौलिक सामग्री अभी तक अज्ञात सी 
ही रही है । 


(९) गुफायें 


पृष्ठ ३० पर में दिये हुए मानचित्र से मध्यप्रदेशान्तगत गुफाओं का बोध होता है। ऐसी गुझ्ायें २५ के 
लगभग हैं । परन्तु यह सूची प्रूण नहीं है। यहाँ कितनी ही प्रागैतिहासिक गुफाओं और गह्दरों का इसलिये 
उछेख नहीं किया गया है क्योंकि उनके त्रिषय में पाहेछे कथन किया जा चुका है । 


अद्यावाधि ज्ञात गुफ़ायें नागपुर, चाँदा, भण्डारा, बैतूठ, होशंगाबाद, बिलासपुर, अकोला, बुलढाणा 
तथा यत्रतमाल जिलों में हैं और सागर, मण्डला, जबलपुर, छिन्दबाड़ा तथा सिवनी जिलों में इन गुफाओं की 
स्थिति का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं हुआ है । 

ये गुझायें अधिकांशतः नरम छाल पत्थर अथवा विन्‍्ध्य चढ्नों से काटकर बनाई गई हैं | इन गुफ़ाओं 
की मूल स्थिति के निश्चय-ज्ञान के लिये कोई साधन नहीं है । यद्यपि ज़िों के गज़ेटियरों में थोड़ा बहुत वर्णन 
प्राप्त होता है, तथापि उनके प्रयोजन तथा रचना-काल के संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता | ज्ञात गुफाओं 
के निकट चूँकि आज भी मेले लगते हैं, इसलिये इन गुझ्लाओं की कुछ महत्ता अद्यापि अवशिष्ट है। ऐसी 
स्थिति में भी यह निश्चय नहीं किया जा सकता कि इन गरुझाओं का किस घर्म-सम््रदाय तथा समाज से 
संबंध था । 
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प्रागैतिहासिक गुफाओं और गद्ढरों के अतिरिक्त सरगुजा राज्य में रामगढ़ पहाड़ी की गुफ़ायें मध्य प्रदेश 
में सबसे पुरानी हैं और वे निस्सन्देह मौय-काल की हैं । मादक और अकोलछा जिले में पातुर की गुफायें भी 
सातवाहन-काल की हैं । इन गुफ़ाओं का वर्णन पुरातक्वेत्ता मली भाँति कर जके हैं। मध्य प्रदेश की सीमा 
पर प्राचीन गुफ़ाओं में कारीतछाई के निकट शिल्ाहर गुफ़ाओं का उछेख किया जा सकता है, जिनमें. दूसरी 
शताब्दी के लेख भी मिलते हैं । 

यह निश्चयप्रूवक नहीं कहा जा सकता कि इन गुफ़ाओं में से किसी गुफा को भी उन अर्थों में गुहा- 
मन्दिर ( (८०७४८ ६४7७ ) की संज्ञा प्रदान की जा सकती है, जिन अर्थों में अजन्ता, वेरूछ आदि अधिकांश 
गुफाओं तथा दक्षिण की वैसी अन्य गुहाओं को “गुहा-मंदिर” की संज्ञा दी गई है | इस संबंध में फिर से 
गवेषणा की नवीन रूप में आवश्यकता हैं । 


ब्न्‍वीहिलन यीत+ ०>+हू ले 


भर 
( १० ) ढुगे 

मध्य प्रदेश में अधिकांश दुगे या तो पठार पर स्थित हैं अथत्रा सपाठ भूमि पर हैं । भारतवष में 
जनरक्षा की दृष्टि से दुग बहुत प्राचीन काल से ही महत्त रखते थे। दुर्गों का उछेख अधश्ध्यायी एवं 
कौटिलीय अधशात्र जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिछता है । मौर्य-काल में सम्राद्‌ अशोक के द्वारा निर्मित कराये 
गये दुर्गों के काष्ट निर्मित तट ( ?०5४4० आधुनिक चबूतरा ) पाटलिपुत्र तथा उज्जयिनी में उत्खनन द्वारा 
प्राप्त हुए हैं । भारत सरकार के पुरातत्न-विभाग की ओर से शिशुपालगढ़ के उत्खनन में ईसा की चौथी 
शताब्दी में निर्मित दुर्ग के ध्वंसावशेष प्राप्त हुए हैं । दसवीं शताब्दी के उपरान्त दुर्गों के निर्माण करने और 
वराने की परम्परा अधिक चलने लगी । 

मध्य प्रदेश के प्राचीन दुर्गों के विषय में हम निश्चयपृत्रक कुछ नहीं कह सकते, क्ति वैरागढ आदि 
कई स्थानों के दुगे मव्ययुग-रनिर्मित से ज्ञात होते हैं। कछचुरि काल से अनेक दुर्गों के निर्माण कराये जाने के 
उल्लेख मिलते हैं । त्रिपुरी-उत्वनन से महाराज कण के द्वारा निर्मित कराये गये दुग के चिह्ों का पता 
चला है । इस काल के दुगे राहृतगढ़, छोधिया, रतनपुर, सिरुर तथा ढ्ुग में देखे जा सकते हैं । कलच्॒रि 
शासक दुगे निमोण कराते समय प्राक्ृतिक-स्थिति से छाभ उठाने में विशेष पठु थे । 

मध्य प्रदेश के अधिकांश दुगे बारहवीं शताब्दी के पश्चात्‌ काल के हैं | विशेषतया चौदहत्रीं तथा 
सऋवीं शताब्दी के बीच के ही प्रतीत होते हैं | इन दुर्गों में कुछ दुग तो ( १) अति प्रार्चान हैं और 
कुछ ( २ ) मुसलमानों, ( ३ ) गोंडों, ( 9 ) स्थानीय राजपूत शासकों, डांगी मुखियों तथा ( ५ ) मराठा 
शासकों द्वारा निर्मित कराये गये दुगे आते हैं । 

प्राचीन दुर्गों के विषय में हमारा ज्ञान बहुत ही कम हैं । शिलालेखादि के रूप में प्राप्त हुईं सामग्री के 
आधार पर यह अनुमान किया जा सकता है कि कुछ दुगे प्राचीन काल में भी रहे होंगे किन्तु गव्रेषणा के 
अभाव से यह नहीं बताया जा सकता कि उनके प्राचीन भम्नावरोष निश्चित रूप से कहीं मिल सकते हैं । 
सामान्यतया प्राचीनतम दूर्गों के मूठ खरूप परवर्ती शासकों के द्वारा प्रायः परितर्तित कर दिये जाते थे । 
अतएव उनके उन मूल रूपों का निश्चितीकरण नहीं किया जा सकता । मुसठमान कालीन दुर्गों में ऐसा 
परिवर्तन बहुत ही कम हुआ है । प्रायः उनमें से अविकांश दुर्गों के तत्कालीन साहित्य तथा इतिहास के 
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# चल 


प्रंथों में उछिखित होने, तथा उनके प्रत्यक्ष निरीक्षण करने और अन्य शिलालेखादि से उनके समय तथा 
उनमें गये किये पसितनादि का ज्ञान प्राप्त होता है । दुर्गान्‍्तर्गत अन्य भवनों, मसजिदों इत्यादि के उल्लेख भी 


कुछ 


उन शिल्ालेखों में मिलते हैं जो इतिहास-रचना के लिये अत्युपयुक्त हैं । 


मुसलमान शासकों अथवा उनके समकालीन अन्य अधिकारियों के द्वारा निर्मित कराये गये दुग 
मध्य प्रदेश में पश्चिमी तथा उत्तरीय ज़िलों में अद्यापि विद्यमान हैं | इनमें से विदर्भगत बच्हाणपुर, गाविलगढ, 
नरनाछा, असीरगढ़, बालापुर, खेरछा आद स्थानों के दुर्गावशेष प्रमुख हैं । उत्तरी जिलों में खिमलासा, 
राहतगढ़, माल्थोन, बटीहागढ़ आदि अन्य दुर्गे-स्थान हें। इन्ही दुर्गों में तत्कालीन मुसलमान शासक गुप्त 
राजन तिक मंत्रणायें, युद्ध-सोधियाँ तथा अन्य शासन-कार्य करते थे । 

मराठा शासकों के दुर्गों में मुसलमान काढीन दुर्गों का ही अनुकरण दिखाई पड़ता है। वे कातिपय 
छोटे दुर्ग ति+ भिद्टी की दोवालों से बनाते थे, जिसको “गढी ” संज्ञा दी जाती थीं। ऐसी गढीयाँ भी 
मध्य प्रदेश में कुछ स्थान-विशेष पर अवारेष्ट हैं । 

अभी तक प्राप्त सामग्री के आधार पर इतना ही बतलाया जा सकता है कि गोंड शासक दुगे बनाते 
समय छोटी छोटी पकी ईंठों का उपयोग बहुत करते थे और चुने का उपयोग भी उनके द्वारा निर्माण 
कराये गये भवनों में बहुत होता था। प्राक्रातक स्थिति का छाम उठाने में गोंड शासक पढ़ु थे। किन्तु 
उनकी स्थापत्य कल्ण में मुसलमान दुरगों। के समान भव्यता तथा कला-दृथ्टि का अभाव सा ज्ञात होता है । 

प्राप्त परिस्थिति के अनुसार दुर्गों की संख्या मुसछमान-काल के पश्चात्‌ घटती जाती दिखा£ पड़ती हे। 
आज के समय में उनकी उपयोगिता नष्ट होने से प्रायः सभी दुगे उजाड़ तथा उनके खण्डहरों में वन्य 
श्रापदों के निवासस्थान जेसे बने रहे मातम होते हें । स्थापत्य-कला, आत्मरक्षा का प्रबल साधन इत्यादि 
दृष्टि से इन दुर्गों के अध्ययन तथा रेबा-्मापन आदि होने की आवश्यकता प्रतीत होती ढे । चूँकि कालान्तर 
में उनमें आधिकांश स्थानों के नष्ट होने का बहुत भय है । 


संक्षेपों का विवरण 


यश गावा& : डिप्वो[6४ं४ ण$6 ॥लटा9006व22209) छिपरा'ए९ए ० एवता७. 

38, 48]., : पापी 4७७०७, ॥००॥०७००९ 6७) छिप्रा'ए०ए 0 पाता &, 

253., : एप्रगांगश्तद0, 4ै०%80)0268) छेप्राए०ए ००००-४3, ( ४०. 7->5 ५ ) 

(047. : एप्मापप्ट780, (7०78 ० ै067४४ 7व ७, 

0 शाव  ; (एंप्फांगश्र।87, (०0708 ० +(6०४०ए२७) [70& 

एा ६ ए०07एफड चडठानए707प्रण पशवा०8४७प्र७, ( ४०8. [-१0४ ). 

(0, 80. : (8४६।०2०९४ ० (एणं३ ॥ ५6 उल्धंशा जिप्रस९परा 

जिए, ए80,, : छरछ़ाहुएथ8 वगवी०७, ( ४०), ।-+> > एत]] ) 

बत0., : वात तिी४000068) (प्र&/067१ए 

गत, &.70., : वादा 3.0पप०४ए 

ग4परर8 ; उठप्राकाक एणी 06 आप नि83000068) 636६७0/०॥ 80०06(ए 

ब॥58 ; उ0प््ा&॥] ० 6 3५५० 50060ए ० 3०824) 

ब388.4 5 : 70प्रायाद्ों 0 06 छिणएा08ए उिब्राढत ठ 06 दि0एथ) ैअं६00७ 50000 

ग30983 ; उ0प्णाओ ० 0३० शिंधरबा बाते (00888 ह९४९क०७॥ 80006ए. 

गंफप्माए ; उ0पराणननों ण ॥98 3०07674१8 निएतेप ऐपग्रांए००आंप. 

गाज, ; एठप्राणनों ० ४० ॥गता॥ा िी8007फए. 

बंफेडा,, ३ उ0०प्रा१9) 0 088 'प्रागांआ0500 500060ए ० ॥7098., (४०, 7-< 5६) 

बा858.,, : उ0प्रात्नक्क ० 06 कि०एक। हैडंबा6 50006फए 0 07696 उिले(६४०, 

०58., : (०॥078 0 ५४6 4०९०॥४७०)०2808)। 0प्रा'ए९ए ०0 0व8 

3(०008ए8)] 76790|83 : (८०0प४९॥३, श/९७९०४४७) 8॥!0]63 ० ४४७ 42&008॥., 

6एछ वात, 670 , : र७पर वीक) औै70ं५प७०ए, ( ५४०. ।-.< ) 

पएतव,:; १७एपा ऐंगार०एआं0ए उएपाणएक) ( ४०. ॥-> 7] ) 

रि58, 88, छ(., 770287/86३53 ००070, +7००७३४००१2।०७)। ठ5ि77ए७ए ० वरापा७, 
6४४०० (27००७, 47000709. 

7823.8]3,, : 0//00680९|793 ० ॥॥6 28800 50060ए ० 36028), 

छत, ; 60045 0 006 (+60002|08 छ७प्र/ए९ए ए व6&- 


कझिन्स-खू ची : (००78९7३3. २980 ० +ैधंपृपक्षा।वा फिशा।द्व)8 0 (४ क#, छापे 687. 
गेंजेटियर : (४७2०६८९९४४ ० 6 व)5्टड ए ९८ ९, 
द्‌. म. इ. सा. : दक्षिणच्या मध्ययुगीन इतिहासाची साधनें, खण्ड १-४ 
भा. इ. से. में. जै. : भारत इतिहास संशोधक मण्डल पुना का जैमासिक. 
भाण्डारकर सूची : /39 ० उगइटाल एव णाड़ [0 १०-परशा तितें&, 
20.006705% ४० रएाश78एका3 [00098, ४०). <$%-< «&ता7 
सरकारी नाणक सूची : [॥803 ०६ 478५5$8प7७8 [7076 ००॥३७ छपणज3060 ७ए (४०7४ 
रण? 
हीरालाल खूची : र्िता38, 42632ट-+90ए6 ॥/8& ० ए8ठ7ंएए073 पे ९. ९, ७70 ॥36767 
शत 4900007. 


«०० ३५७ ... 
मध्यप्रदेश के पुरातत्त्तोपषयोगी साहित्य की सूची 


(१) इतिहास-पूर्व काल (प्रृष्ठ २७ से ४३ ) 


( १ ) पुराने अस्मयुग के हथियार ३७-३८ 
(२ ) नये अर्मयुग के हथियार ३८-३९ 
( ३) सूक्ष्माइमयुग के हथियार ३९ 
(9 ) चित्राशित पर्वतीय शिल्यश्रय -स्थान ३९-४१ 
( ५ ) व्त्ताकार अश्मयुगीन शव-स्थान ४१-४२ 
( ६ ) ताम्रयुगीन औजार ४२-४३ 


(२) मोर्यकाल ( पृष्ठ 9३ से ४७५) 


(अ) शिव्शलेख 9३ 
(आ? मुद्राएँ ( ) आहत-मुद्रां 9३ 
(॥ ) गण राज्यों के सिक्के 9४० 

(१ ) त्रिपुरी (9) ऐरिकिण (॥9) भागिवग 

(7) प्राचीन ढले हुए सिक्के 9 

(ए) अन्य मुद्राएँ 9५ 

(३) शातवाहन काल (प्रृष्ठ ४७५ से 9८ ) 

(  ) शातवाहनकाछीन शिल्यछेख 9६ 
(7 ) गुफाएँ 8६ 
( ॥ ) मुद्राएँ ( अ ) शातवाहन-पूर्व काठ. ४६ 
(आ) शातवाहन - उत्त काठ ४७ 

(7ए ) रोमन सिक्के और पदक 9७ 
( ९ ) कुषाण सिक्के ३७ 
( ४४ ) क्षत्रप सिक्के ४८ 
(४7 ) अन्य सामग्री 9८ 


(४) गुप्त-वाकाटक काल (प्रूष्ठ 2८ से ६१) 


( . ) गुप्त सम्रारों के छेख ४८ 
(॥ ) मुप्त-बराकाठक काछ की मुद्राएँ ४८-४९, 
(5४ ) गुप्त शासकों के सिक्के ४९ 
(१7 ) सपाठ छत के मन्दिर ४९ 
(४ ) गुछों के समकालीन लेख ५० 


(हर ) वाकाठक शासकों के लेख ( अ ) वत्सगुल्म शाखा ५१ 
(व ) प्रमुख शाखा ७१-५४ 


“का रद. ४८ 


( शा ) वाकाटक शासक और उनके सामन्तों के अन्य लेख५ ४-५८ 


( शां। ) अन्य सामग्री 


(5) दक्षिण कोशल के पाण्डवों के लेख 


(५ ) पाण्डव वंशीर्यों के सिक्के 

(5 ) ईंट के देवालय 

(हा ) शरभपुर के शासकों के लेख 
(जय) शरभपुर के शासकों के सिक्के 
(हार) नल राजाओं के लेख 


8०. पी 60 आर 


( 57 ) नल राजाओं के सिक्के 
(५) राष्ट्रकूट वंश ( पृष्ठ ६१ से ६७ ) 
(१) लेख ( १) अचलपुर शाखा 
( २ ) सम्राट शाखा 
(३ ) अन्य 
( ४ ) ससानियन सिक्के 
(५) शंख लिपि में उत्की्ण लेख 
(६) कलचुरी वंश ( प्रष्ठ ६७ से ८६) 
(१) लेख (अ) त्रिपुरी शाखा 
( आ ) रतनपुर शाखा 
(२ ) कलचुरी सिक्के 
(३ ) स्थापद्यकला व शिल्पकला 
(७) यादव साम्राज्य ( पृष्ठ ८६ से ९१) 
(१ ) यादव लेख 
(२ ) यादवकालीन अन्य लेख 
(३ ) चांदा के परमारों के लेख 
(४ ) हेमाडपंती देवालयों की सूची 
(५) यादव सिक्के 
(८) गुफाये (पृष्ठ ९१ से ९२ ) 
(९) दुर्ग (पृष्ठ ९२ से १००) 
( १ ) मुसलमान 
( २ ) मराठा 
(३ ) गोण्ड 
(४) अन्य 


जज 
जण-५६ 
9 
७७-५८ 
५८-६० 
६० 
६०-६१ 
६९ 


६१ 
६२-६५ 
घ्ज्‌ 
घ्छ 
६७ 


६७-७२ 
9३-७९ 
७९-८२ 
८२-८६ 


८६ 
८७9 
८७ 
८७-९१ 
९१ 


९२-९४ 
९५-९६ 
९६-९७ 
९८-१०० 


१ इतिहासपूर्व काल 


( १) पुराने अर्मयुग के हथियार 


( ?2392009९ ॥रफ़ञाॉध्याशा5 ) 


इस समय मध्य ग्रदेश में प्रागितिहास के अध्ययन की सामग्री बहुत बिखरी हुई है, किन्तु विशेष 
अभ्यास के लिये देखिये:-- ह 

ब्राउन : (४४४७)०02प6 ० ४6 ?76-गां४ठ0ं० 4 प्रांवुपांध्र6४ था 006 वात प्रड९परा, 

97. हा 

+६8००००व३ 06 06 (+९०]०8094)। 5िप07ए76ए ० 7089, ५१, 873. 

डी टेरा-पेटरसन ; 50प्रतधा०४ 77 ६96 ॥06७ 4९० ०६०; 989, 

+70066व728, &..5 3., 867, (00. 42-48. 

अध्ययन के लिये विशेष साहित्य 

घोष : 77०४80०४० फए)०-ढ४ं०ा ॥॥ व॥वा&, ॥90., हझफ़ापए (948), 9. -8 

कृष्णस्वामी : “ 80076 288 7 ता ” #ठं०॥४ [708, )९०. 3, 00 -57. 

स्विनी : ४०0७३ 67 780%&)प7 +४९०/घघा४, 770०, 8573,, 865, 99. 77-80 

ब्लेनफोर्ड : 7०७९४ 00 उ७0०8|एए० "२९०४४, 78488, 866, 99, 280-84. 

कैरे : ?70००९९१४९, 88. 866, 90. 35-86. 

ली मेहरीये : 7 ६ ७ 5 8. 864, 99. 8-85. 

मिश्र : (॥४॥ 830॥8 80076 वै॥.9]676॥7/3 00 सि०्शीक्रा28080, ?07006९१|४९७ 07 ४७ 

चहिवीक्ा 2 ०६१७॥ए ० 52678०९४, 2, 4, (0०0. 989), [0 275-285. 
ब्रल फूट : (2६08|08५6 ० ?78-कांड0ठण6 #गरधंवृर्पांध ०5, ०६6४७ ०7 णाीशंंए 2७० 
बाते वाडएल0प्राणा, ६4-83. 92], 

निम्नलिखित संग्रहालयों में मध्य प्रदेश से प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के ग्रस्तराख्र संगृहीत हैं । 
संग्रह : ( कोष्ठक में हथियारों की संख्या निर्दिष्ट है ) 

कलकत्ता : इंडियन-म्यूज़ियम [ चित्रफलक १, क्र. १ ] 

भुतरा ( १ ) केडलारी ( १ ), देवरी (६), बुरघाना (५), सिंप्रामपुर (२ ), बुरखेरा (१%» 
दमोह (२ ), सिंघणपुर (६), खैर ( १ ), परसोरा ( १) ढोकी (१), चाँदा ( १) 

केम्ब्रिज़ : नर्मदा तठ पर होशंगाबाद के समीप से प्राप्त (८२३ ) 

बनारस-हिंदू-विश्वाविद्यालय : होशंगाबाद (६) 

नागपूर-संग्रहालय : कलमेश्वर ( १ ), नवेगाँव ( १ ) 

सागर-विश्वविद्यालय : देवरी (२), दुह्ारनाछा (२) 

गार्डन-संभ्रह : भेड़ाधघाट (२ ) 


मद्रास-संग्रहालय : बस फूट का संग्रह (१८) क्र. 2०७५-४०७३ 
६ 


४ कक 


येल-केम्रिज-अभियान द्वारा होशंगाबाद और नरसिंहपुर के बीच के १३ स्थर्ों की जाँच की गयी 
थी। इन स्थानों में होशंगाबाद के निकटवर्ती ७ क्षेत्र, तथा उमरिया, बर्मनघाठ, झँसीघाट इत्यादि के स्थल. 
प्राचीन हथियारों के लिये विशेष महत्त्व-पूर्ण हैं | इनमें से प्राप्त प्रमुख सामग्री नीचे उद्धृत की जाती है । 
])6 "७७७8 & 7?8067३०), ०0-५५ , 0 338-326. 
स्थल ४ ४ अबीबन्हिलियन कुल्हाड़ियाँ (0]8६० झ>रऊा।।, &) 
9 फ्रेक्स ( #१७):6७ ) 
३ फ़ेक्स ( 78]:68 ) 
स्थल ५ (आदमगढ) कुछ हाथ की कुर्हाड़ियाँ 
स्थल ६ १ हाथ की कुल्हाड़ी, १ क्लौन्हर, १ कोर, ८ फ्लेक्स 
स्थल ७ सूक्ष्माइमयुगीन हथियार ( संख्या उद्घृत नहीं ) ६ 
कुल्हाड़ियों के प्राप्त होने के स्थलः. उमार्या, बर्मन धाठ, झाँसी घाठ, होशंगाबाद 
बस-झट-संग्रह में १ बुरीन ( 566 2), २ फ्लेक्स, ! स्क्रेपप और १५ कोर विशेष उल्लेखनीय हैं । 
ये हथियार भू-गर्भ-शालत्र के अधिकार्थों के द्वारा उनको प्राप्त हुए थे। इसफ्रूट, कैंटलॉग, पृ १५९; तथा 9). 2, 
होशंगाबाद ७७0 8], 24, 0], झा] &, ( १७ हथियार ) 
भुतरा, होशंगाबाद; 7१.(७.8.7. ५॥, 879; ब्राउन, (४७४७)०९००, £ै) 49,6, 6&. 
बुरधाना, सागर; ब्राउन, 0७४७)०४००, 9. ॥9, 7. [ चित्रफलक १, क्र. ३ ] 
मोर, देवरी के दक्षिण में; 7770००९१४॥४९४, 4.8 93., 867, छ0. 42-48, 
देवरी, सागर सुखचैन नाला में; 7270०९९०४४४४, 4 5./3., 867, 979 42-48. (३६ हथियार) 
दुह्ारनाला, सागर-देवरी-रास्ता, 270०९००१४॥४५, 2.5 8., 867, एए 42-48. 
सिंप्रामपुर के पठार; 770०००व॥९४, 4..9,8., 867, 99 42-48. ( ७ हाथियार ) 
सिंधणपुर; रायगढ़ के चट्नानाश्रयों के समीप; >(&8], 24, फ. >।[7, ( २४ हाथियार ) 


ब्-श्क5 न्ज्ः अखिल, 


(२) नये अश्मयुग के हाथियार 
( ४८०४८ ्राफराशाशशा5 ) 
संग्रह 
कलकत्ता : इंडियन-म्यूजियम 
क्रमाइ : १५२-१६० बहुतराई, और दमोह के समीप, विल्सन-संग्रह 
१७७ सिहोरा, जबलपुर 
१७५ मुनई, जबलपुर 
१६६-१७७+९६१ जबलपुर; कैरे-संग्रह 

१०४०-१०७० बुरचेंका, कटनी से पूर्व में ८ मील पर 

१२३८-१६९३ जबलपुर; ओपट-संग्रह १८८२ 

१८७८-१८८५ जबलपुर 

१८८६-१८८८ कुण्डम, जबलपुर 


««« ३९ ... 


१९०२-१९०७ दमोह 

१९०८ हट 
१९०९-१९१३ हट्टा तहसील 
१९१४-१९१५ गढ़ी मोरीछा, सागर 
१९१८-१९१९ सागर ज़िला 
१२०२-१२०३ अर्जुनी, नॉँदगाँव; छिद्रयुक्त हाथौड़े 

26-४07-8॥०१० सिदगआयछ# 88006 
बनारख : हिंदू-विश्वविधालय 
होशंगाबाद; मनोहरलाल मिश्र-संग्रह (२) [ चित्रफलक १, क्र. २ ] 


छीन यदि >> 


( ३ ) सूक्ष्माइमयुगीनासत्र 


( भाल-गांपांट प्राफाशा०आ((5 ) 


ये हथियार प्रायः सभी चित्रानिवित चद्ननाश्रयों में मिले हैं । जैसे कात्रा पहाड़, सिंघणपुर, पचमढी, 


होशंगाबाद 
कात्रा पहाड़ : गॉरडन, “ ि००४ एक्यं॥णग83 ० (8978 रिक्षा, ? 5००6 & (पौपपा९, 


ए 90. 9. 0. 89. 

सिंघणपुर : मनोरंजन घोष, 2॥4.85., 24. ( ))#. 982 ) 

पचमद़ी : डोरोथी डीप गुफा; हंटर, ऐै ए, (985 -386), 99 28, ।27. 

जबलपुर के निकट “ बड़ा शिमला ” नामक पहाड़ी पर ये हथियार अधिक संख्या में मिलते हैं; इनके 
विवरण के लिये देखियेः--गाडन, ्ि०]0०७४७ 47 ग्रवा8, यढ९7४ 708, ४०, 6, 9. 7. 

होशंगाबाद के समीप तवा तथा नर्मदा नदियों के तटों पर : 06 "0४७६७ बशते 728६67७3०7), 406 
3268 - ९६०, ए. खेत, 4. 

जिपुरी : त्रिपुरी की खुदाई (१९५३, में ये सबसे अन्तिम स्तर में पाये जाते हैं। डा० दीक्षित, एप 
गाड०8एकाएंणा सिट[०070, 954, [ चित्रफलक १, क्र. ४ ] 

चित्रकूट, बस्तर राज्य : डा० कृष्णस्वामी के द्वारा सूचना-प्राप्त (१९०२ ) 

भेड़ाघाट : कनेल गॉर्डन-संग्रह 


(४ ) चित्रान्वित पवेतीय-शिलाभ्रय-स्थान 
(॥२००८६-डाशांछाड जाती फ्वा।परा25 ) 


भद्दादेव पहाड़ : पचमढ़ी के समीप ३२० मील के घेर . में प्राचीन पहाड़ी शिल्याश्रयस्थानों का एक बड़ा 
समह है, जिसमें से बहुत सी गुफाएँ मानव-द्वारा चित्रित हैं। डोरोथी डिप, जम्बूद्वीप, मॉन्टे रोझा, सोनभद्र, 
भोरोदेव, कजरी घाठ, बी दाम, बोरी, बनिया बेरी, मेह्यू पीप, बड़ा महादेव, छोटा महादेव, आदि कई नामें से 


«- 3० ... 


ये परिचित किये जाते हैं | कर्नल गॉडन ने बहुत परिश्रम से इनके लिये एक अच्छा मार्ग-दरीक ( ७पघां१०) 
बनवाया है | इसकी एक हस्तालिखित ग्राति मुझे श्री. अमत्णनंद घोष, डायरेक्टर जनरछ ऑफ आर्किऑलॉजी 
इन इंडिया, के सौजन्य से प्राप्त हुई | उसमें कई चित्र-फलकों तथा चित्रों के द्वारा इन शिल्ञाश्रयों के स्थान 
सधित किये गये हैं | गॉडिन-द्वारा प्रकाशित निम्नालिखित लेखों का अध्ययन बहुत उपयोगी है। 
(१) पचमी : मॉडेन ' &7050८ 964४९॥४०९ ० ४॥6 ००४-ए७॥707838 77 ४6 
39॥806ए ]]3 / 506766 ये (प्राप्पा'०, ४, ४०. 6 
099. 322-827; २४० 7, 0.9. 387-892 
--. _ मै छा्नक्वा6 सी ितीका (8४४९ 5.  700,, ४, )४० 0, 79. 
978-8+ 
--. “ #यांव8]8 ते [)0॥70ा3 व तीदा0 ०8ए6 ७5 8067० & 
(प्रो।प्"९ 
--+. 806४ एुद्काएापगएुड ० 98060 ॥5, ? 
िवीधा 70 ते ],०४६९७४, 2 (985), []0. 38-4, 
--. € (8ए6४ ०0 7?&०॥7%&7%ां ॥8 ” ("एां१०) अप्रकाशित 
--. / शाताध्य ०8४७ +िशंग723 ” ॥7?07%8 (985), 009. 07-4 


(२) तामिया : पचमदी से २० मील पर 
(३) झलई : पचमद़ी से 9० मील पर 
(७) सोनभद्र : पंचम से २७ मौल पर 


(७) डोरोथी डीप : पचमढी 
डा० हंटर का उत्खनन ( १९३६ ), ?४एत०,, (985-86), 99. 28, 27 
(६) कात्रा पहाड़ : रायगढ़ से आम्नेय कोण में १० मीलपर ( गॉर्डन-द्वारा संशोधित ) 
गॉडिन, “ 0०0; 7723 ० घा6 हिं४078 8887, ? ठिलं ७१०७ गाते 0प्रो।पर-९ 
५, १४०. 5, [0 269-70 
(७) सिंघणपुर : (रायगढ़ के निकट नाहपली रेलवे स्टेशन से ३ मीलपर) (चित्रफलक ३, क्र. ११) 
मनोरंजन घोष, 04 8, 24,097 9-4; 70]80०5 ॥[- ए, >[] ७ (24 [9ए077०768) 
गॉडन ८ 4806 ० शिंगज्ञाद्षाएपा रिक्षााएंप23. ? छै267९९ शापे (प्रौॉधा'6, 
५०) ए, ]५०. 8, 97. 42-47 
ऑअडरसन, “' 8००४ एथ्ए"ं7893 ण छिंप&०78७प०, / व 8 0 7६ 5, 498, 
909. 298-306 
( ८ ) होशंगाबाद : आदमगढ़ खदान ( चित्रफलक रे, क्र. ९ ) 
मनोरंजन घोष, “ ००४ ए7रतप23 80ते ठ6ता6- &7/ंवपांधर९३ ० 7#8-50070 
* 806४ धाए6३ / /॥७७57,, 24 ( 00॥0, 932 ), थी, ५. 
099. 3-22 9. ५, <&7|7 
मॉडन “ जि०ड॥६7298090 ?870723. ? 
वएड४040०वं 4,00१0०॥ र०छ३, 5९[700- 2, 3985. 
अच्य्यू (०0०: एथाए्रपा23 ० र्ि0308&728080., ? 
स्‍व४0प7 प९पा उिप्री९४४, ४०. 2, 
मनोहरलाल मिश्र, “ 079 ४० पि2प-6 रण ("रा्ाहि,..र्ण मठकीश्राए8080 ” 
गम ए,, 9, 00. 28-82 


७७७ ह-। शँ ७० 


(९ ) नैआगॉंव और भोडिया काफ : ( इटारसी-बैतूछ मार्ग पर पश्चिम में ) 
गॉ्डन-द्वारा सूचनाग्राप्त अप्रकाशित 
(१०) फतेहपुर : हट्टा से ९ मील पर पठार पिपरिया में हीराछाल-द्वारा संशोधित, अप्रकाशित 
हीरालाछ, दमोह-दीपक पृ. ८९ पर उछिखित । 
प्रायः सभी शिलाश्नयों में सूक्ष्म अश्मयुग के हथियार तथा डोरोथी डीप-गुफा में प्राचीन मानवों के अस्थि- 
पंजर मिले हैं, किन्तु इनमें प्राप्त चित्रों का समय अच्छी तरह से निश्चित नहीं किया जा सकता । उत्खनन, 
संशोधन, चित्रों का क्रमानुशीलन आदि के रूप से इनका अधिक गंभीर अध्ययन आवश्यक है । संक्षेप 
में अच्छे विवरण के लिये देखिये, बी. बी. छाछ, 3.7०7७००६४ |॥ 74७ में ००६ ?७४४गट७ पर 
परिच्छेद, प्र. 99-५० । गॉडन के मतानुसार कात्रा पहाड़ पर ग्राप्त चित्र सबसे पुराने हैं । 


्न्ख4 न्श्5 0 >आर्ड 


(५ ) बृत्ताकार अइ्मयुगीन शव-स्थान 


नागपुर के समीप ३० माल की परिवि में कई स्थानों पर बृत्ताकार शव-स्थान विधमान हैं । उनमें से 
बहुत से तो संरक्षित स्मारक हैं। पिछली शताब्दी के अंत में मेजर पिअस के द्वारा कामठी के समीप की दो 
कबरों के खोदने तथा उनमें से प्राप्त हुई तौँबे की चीजों के प्रकाशन का उछेख मिलता है। हिस्ल्ॉप के द्वारा 
भी उनकी खुदाई का प्रमाण मिलता है, किन्तु इनके अतिरिक्त अन्य सभी स्थानों के परीक्षण का अभाव सा हो 
ज्ञात होता है। पुराने ढंग से खुदवाये गये इन स्थानों की प्रामाणिकता बहुत ही कम है और उनका अध्ययन 
स्पष्टटया आवश्यकही प्रतीत होता है । 
नागपुर के समीप निम्नलिलित स्थानों पर दृत्ताकार शव-स्थान विधमान हैं । 
नागपुर जिला: (१) कोराड़ी :-कामठी के पूर्व में कोराडी पहाड़ पर; पिअसे का विवरण 
(२) कोहली :-नागपुर से वायब्य कोण में २० मील का बड़ा विस्तृत क्षेत्र; 
खाप्रा व उबजी नामक ग्राम की सीमा पर, कजिन्स-सूची 
( ३) गॉडी :-नागपुर में संराक्षित स्मारक-सूची 
(४) घोरार :-कोहली के समीप विस्तृत क्षेत्र, नागपुर से १५ मील पर 
(५) जुनापाणी :-नागपुर से पश्चिम में ९ मील पर कजिन्स-सूची 
सराक्षित स्मारक 
(६) टाकलछूघाट :-नागएपुर से नेऋत्य में १९ मील ५७॥ एकड़ का विस्तृत 
क्षेत्र प्राचीन खुदाई से मिथ्टि के बर्तनों, बाणफलकों के ग्राप्त होने का 
उछेख । कजिन्स-सूची 
( ७ ) निलूधोआ :-नागपुर से पश्चिम कोण में १६ मील पर; संराक्षित स्मारक 
( ८) बोरगांव :-नागपुर से पश्चिम कोण में 9 मील पर; कज़िन्स-सूची 
( ९ ) रायपुर :-६ प्रण तथा 9 ध्वस्त वृत्त; संरक्षित स्मारक 
(१०) बाठोरा :-नागपुर से वायब्य कोण में २० मील पर; कजिन्स-सूची 
(११) बड़गाँव :-कामठी से पूर्व में २ मील पर; पिअ्से का विवरण(१ ८६७) 
(०79७) :07860]08708] 4 ॥07७"ए, 300४ ६४०. 70 885 


« छेरे ... 


(१२) सावरगाँव :-दिग्नस का ३ मील का क्षेत्र, सराक्षित स्मारक 
(१३) हिंगण :-नागपुर से नेऋत्य में १० मील पर; संराक्षित स्मारक 


(१४) उबाली :- £ सराक्षित स्मारक 
सिचनी जिला :_ (१५) सरेखा :-वैनगंगा-हिर्री के संगम पर, सिवनी से उत्तर में २१ मील पर 
दुग जिला : (१६) चिरचोरी 

(१७) कच्ही भण्डार | सोरार के समीप ४ मील की परिधि में 
०००7] ९०॥७ ? (१८) सोरार 25], 2.50., 9380-84, 7]806 7.>*5 ४ एए[ 
धाते (१९) मजगहान 9, ०, 0, 
8फ॥0॥6 27०७७ १ (२०) कात्राह्याट सरक्षित स्मारक 


[ द्ुग-गज़ेटियर के अनुसार, काबराहाट के बृत्ताकार शव-स्थान खुदवाये गये थें और उनमें लोहे के 
औजार तथा मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े पाये गये थे ] 
भंडारा जिला (२१) पिपलगाँव, भंडारा से दक्षिण में २५ माल पर, संराक्षित स्मारक 
(क०ा०० ) डा, 88, 980-34, 0। [,ह४४ एप &. 
[ चित्रफलक ३५ क्र. १० ] 
(२२) तिलोता खेरी, भंडारा से दक्षिण में २४ मील पर, संराक्षित स्मारक 
( ००॥)९०४ ) &.57, 38, ]928-29, 7)8(6 4. 

(२३) त्रम्बी पिंपलगाँव के समीप ( ऋठणा०० ) कज्िन्स-सूर्ची 
रायपुर जिला: (२४) सोनाभीर : खैरियार जमीनदारी में 77८४०/४॥॥५, काजिन्स-सूची 
चांदा जिला : (२०) चामुसी : चौँदा से पूर्व में ३९ मील पर 

२० वृत्ताकार कबरें संराक्षित स्मारक, कजिन्स-सूर्चा 

(२६) केलझर : चाँदा से पूर्व में ३५ मील पर, 2 ०0076०॥8 

काॉर्निषम, +58, [5 | 40, 0 #हऋप्, 

(२७) वागनाक : चाँदा से वायब्य में, नागरी रेखते स्टेशन से २ मील पर 

वृत्ताकार अश्म, कजिन्स-सूची 


न्ब तक उनके ना 


( ६ ) ताम्रयुगीन ओजार 
( ५०]॥१४४-१०थ"65 ) 


( १ ) मुँगेरिया : बालाघाट से उत्तर में ३० मील पर स्थित गुंगेरिया नामक ग्राम में 9२४ ताम्रयुगीन 
औजारों का एक बडा संचय, १८७० ६० में अचानकही प्राप्त हुआ था। उसमें ताम्रयुगीन कुल्हाडियाँ, चाँदी 
की बनी हुईं इृपभाकार आकृतियाँ तथा लंबी कुल्हाड़ियाँ (॥072 ०87-०९]६३ ) सम्मिलिति थी। इनका 
वर्णन 00227 िठज/, एना००2प९०, 90. 746-5 तथा 5४, “फ%6 टकफ७-ए 326 छापे 
9#०-आं5६0७6 डउि०णा26 वर्नीशशशाएड तठी ावा&, ? पते ७780. ७7५, (905) 79. 
229- 44 में दिया गया हैं | [ चित्रफलक (५ क्र. ७-८ | 

(३) इन ताम्रयुगीन औज़ारों के महत्त तथा सांस्कृतिक स्थान के परिचय के लिये निम्नलिखित लेख बहुत 
उपयोगी हैं । 


« छेरे ... 


श३8॒8०70, "“ ##०-्वांड0स० एमए, स्र०8०१४ कक ६6 (7860० पिब््ा ? 
2यरंतपां५ए, शत] (944), 00. 78-82, 
हि, सार-(९व7०0, “ 'र०ज 4/8ीक्‍60 णा 06 एड 27 ६007 60 वएती&? 
छिपर6७ा ० पा6 ॥पर6णांंट्या पाइग्रोपां8 0. फिड्पांधा 
27 87वे 07०४४००४2४, ४, (987) 9. .7-6. 
5 मछं॥ढ (6१७९7, 4 37०0%0]086% (78063 ०४6 ए6ता० 87"एक्या3 ” 
ग१5045, ॥५, (986), 7१०. 2. 
3. 8. 4,8, < एप्राढा गंशत6 णा 6 ०079०7 प्0408, ” &70०0०6॥$ ]04& 
2२०. 7, तथा &.7०४७०॥02ए ॥7 749, एए० 86-89, 
(२) जबलपुर : जबलपुर के निकट एक स्थान पर ब्रांज की कुल्हाड़ी १८६९ ३० में प्राप्त हुई थी। 
उसका विस्लेषण होने के बाद उस में ८६-७ भाग ताॉँबा और १३-३ टीन था। वह औज़ार अब नष्ग्राय है। 
270०९९१४४83, *. 8. 86024), १८६९ पृ, ६० पर निर्दिष्; 770. &7४., 905, 9. 240. 
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२ मोय-काल 
( भर ) शिला-लेख 


(१) सम्राट्‌ अशोक का रूपनाथ-शिला-लेख 
- रूपनाथ, जबलपुर से उत्तर में ३२० मीलपर; स्रप्रोछक, 0, 7. ., ए०]. , ७. 66- 
(२ ) देवटेक, चाँदा, अशोक कालीन शिल्ण-लेख 
प्रो० मिराशी, “ ४७७ ॥8॥6 ० ६6 क्‍9९006४ [ग्रउठणंफप्न॑णाय8 ? 70००७7ं॥2४8 
06 80 28.) व (00०70) (००घ/6७७००९, 988, 0. 68 वीं, 
(३ ) रामगढ़ गुफा, सरगुजा-राज्य, शिला-लेख, लगभग ३०० ईसा के प्र 
हीरालाल-खूची, क्र. २१२; [00.300., ४४४ [ए, ७. 97. 


( आ ) मुद्राये 
(१ ) आहत मुद्राय ( ?प्राटा-ना4(९०१ ८005 ) 
आहत मुद्रायें सदैव मोय-काल के ही अंतगत आती हैं । इनका प्रचलन कम से कम चौथी ईसा की 
चौथी राताब्दी तक होता रहा । सुविधा की दृष्टि से इन में सभी आहत मुद्रायें सम्मिलित कर की गयी हैं, यद्यपि 
इन में से कुछ मुद्रायें मॉर्य-काल के पश्चात्‌ की भी हो सकती हैं । 
(१) एरण, सागर; १८७४-७६ कार्निंधम-द्वारा ग्राप्त मुद्रायें; 4858, हज, 37. 
(२) बिलासपुर, ९ ताम्र-मुद्राओं का संचय; नागपुर-संग्रहालय, १९०७ की सूची 
(३ ) भण्डारा में प्राप्त ६७ मुद्राओं का संचय; १८७८; श्री रोडे-द्वारा परीक्षित, छा, 9, 75. 
(9) बार या बायर; सारंगगढ़ राज्य, १९२१ 
प॑. छोचनप्रसाद पाण्डेय-के द्वारा पराक्षित; छा. ॥90., हझ शत, ७, 39. 
(५) अकलतारा, बिलासपुर, १९२१-२२ 
२१० आहत मुद्रायें; सरकारी नाणक-सूची 
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(६ ) हिंगणघाट, वर्धो १९२४ 
सरकारी नाणक-खूची; 3०0, 00, 806 9 ॥. 36 रथ 
(७) मालेगांव, वाशीम, १९२४-२५ सरकारी नाणक सूची 
(८ ) ठठारी, बिलासपुर; १९२७५ 
छोटी आहत मुद्रायें; &89, 00, 8)6., 9. ४. 2686-87. 
(९ ) तारापुर, रायपुर 
पं. छोचनग्रसाद पाण्डेय के द्वारा परीक्षित; थ 7& प्तछ्ठठ, 7], 9. 8. 
(१०) त्िपुरी, जबलपुर १९७२-५३ [ चित्रफलक ४, क्र. १२ ] 
सागर-विश्वविधालय-पुरातत्त्व विभाग के द्वारा उपलब्ध मुद्रायें; मौर्य-कालीन एवं उत्तर मौर्यकालीन 
अप्रकाशित; दीक्षित, 'एप४ं रि5०8४8४० ९७०४४, 934 प 


(११) पवनार, वधो, १९०३ ई. मे प्राप्त द. ब. महाजन द्वारा सूचना प्राप्त 
अप्रकाशित, दीक्षित, ]प5, 2णा, 


( २) गण-राज्य के सिक्के 
( अ ) तजिपुरी ( आ ) ऐरिकिण (ई ) भागिला 


( अर) त्रिपुरी की मुद्रायें. इसा से पर्व तीसरी शताब्दी का प्रथमार्ध [ चित्रफलक ०, क्र. १४ ] 
पं, मगवानछाल इंद्रजी द्वारा, 3035, 894, 9. 593; ए(. 2४० 8. - दर 
कर्निधम द्वारा, *)89, (0., 8., 9. «हा; 90%»0० &> ४ ५, 4-]5. 

१९७१ खिडिया, होशंगाबाद में प्राप्त, रि&६७7०, उ)४8., >।], 40-45. 

१९७३ त्रिपुरी की खुदाई में प्रात (१०) दीक्षित, एफ ि5०४ए७४०॥ ०००7५, 4994, 
हीराछाल-पुरातत्वन-सामिति, जबलपुर-संग्रह (२) 

(आा ) एरण की मुद्राय 
(१) घमपाल के नाम के सहित; तीसरी शताब्दी ईसापूर्व [ चित्रफलक ४, क्र. १३ ] 

(प्रागप्ठी)00), (7०ै.., ७). जा, 8, 2॥७73, (१(५, 83,, 9. 440; [), 
5०१।7], 6. 
(२) ऐरिकिण नाम से उत्कीर्ण मुद्रायें ईसा से पत्र तीसरी शताब्दी 
(0प्रगधांपट्र)&0, 5., ५, 00. 80-8; 9. &>*]9, 6-7, 
38598., हाए, 9.49; ए जरा ,।7-8. 
(३) अनुस्कीणे मुद्राये, विविध ईसा से पते ३००-२०० वर्ष 
380, (.(०. 8,, 9 40-44, 
जमुनिया, होशंगाबाद कठारे, 75, [५४ , 60-6. 
त्रिपुरी, जबलपुर दीक्षित, 07ए9प४ परिह०४ए४४0०॥ 06907, 954 

(६) “भागिला ' की मुद्राय॑ ईसा से परत तीसरी शताब्दी , 

जमुनिया, होशंगाबाद कठारे; डा, झाए, 99. १-0; छ. वा, 8-7- 


न 354 ,.. 


(३) प्राचीन ढले हुए सिक्के "४७६ ८०॥5 
इन मुद्राओं का समय निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, परंतु जलन के मतानुसार उनको अनु- 
के से पूर्व प प हक ५ शक, + 
मानतः इसा से पूत्र तीसरी और दूसरी शताब्दी में रखा जा सकता है। 8७79, 070, 8५, 9. डहिडएाव 
(१) जमुनिया से, (७४७७०, 7र७]., हाए, 9. 50-5., 
(२) त्रिपुरी की १९०२ ई० की खुदाई में प्रात, अप्रकाशित 
(४ ) अन्य मुद्राय 

( १) पौनी, भंडारा; दिममाग का सिक्का, तीसरी शताब्दी इसापूर्व 
मिराशी, 7रछा,, ए।., 9. 

: २) अन्य प्राचीन सिक्कों के निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त होने का उछेख नागपुर-संत्रहालय की 
१९०७ की सूची में किया गया है, परन्तु उनके समय तथा प्रकार के विषय में अभी तक पूरी 
जाँच नहीं हो सकी है । 

बालाघाट, चाँदी के २० सिक्के 

भण्डारा,  चाँदी के ६० सिक्के 

बालाघाट, तॉबे के ७ सिक्के, पियस-द्वारा प्रात १८६८ ई० 
छत्तीसगढ़, तात्रे के १३ सिक्के, १८९४ ई० में प्राप्त 
होशंगाबाद, तांबे के ५८ सिक्के 

सिवनी, तॉँबे का १ सिक्का 


दे शातवाहन-काल 
( २०० ईंसापूर्व से २०० ईसवी तक ) 


इस काछ की सामुग्री वहुत बिखरी हुई है, परंतु निम्नलिखित ग्रंथ शातबाहन काल के अध्ययन के 
लिये बहुत उपयुक्त हैं । 
रिकडणा, 0७0805ु 76 रण (0ंग३ 40 (06 उिलरपं्ा ैपिड९ पर), शैयावीत88 क्षाते ऐै8४९७॥ 
कशावातक्ू083 ९४० 4णावेणा 908., ए7०१पएला0ता 
ाहवेबालधत्ाल ॥ ॥३., 6 ॥66९४१ ० 006 9544 ए2&48 2९००वे ? 
छरव 3780 जझू।एत।, 59, 49; झूा,एवता, 77; झा. *, 80. 
उि्ता6, । सिवाबरकी बाबर बाते ५08 ए070श॥आए07क्कए हिड4(7 ७088 
बग384 5., []] (. 5), 09. +4-00; 40४, 99. 89-79: 
पगृगेबलीबजं, फिवाए सिींडघ0ए चाह सैपवगए8& (४0प77ए, (40798, 94. 
कुछ विद्वानों की सम्माति में शातवाहन-शासकों का मूल प्रदेश विद था, परन्तु यह मत बहुत से 
विद्वानों को मान्य नहीं है | इसके लिये देखिये, तंे5ा., [], ए. 64 7. 
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(4 ) शातवाहन काल के लेख 


(१) ग्रुंजी, सकती राज्य, कुमाखर्दत्त का प्रस्तर-छेख, प्रथम शताब्दी ईसवी 
मिराशी, णिए्ा, ।ग6 , जड़ पता, 48. 
(२) पौनी, भण्डारा; भार-शासक भगदत्त का शिल्णछेख, प्रथम शताब्दी ईसवी 
मिराशी, शए, [ज0., > ह। ५, ]. 
(३) एरण, सागर; सेनापति श्रीवर्र्मन्‌ का छेख, प्रथम शताब्दी ईसवी 
मिराशी, 27००९९१९ं:83 रण 6 2) [गवा8॥ ी800ए7 (०0४87४४5, डें&एप7, 
भा. इ. सं. में. जैमालिक, वर्ष ३३, पर. २२-३८ 
(9) दुग, दुग। खण्डित शिलालेख, दूसरी शताब्दी ईसवी 
हीरालाल-सूर्ची क्र. २३९ 
(७५) सेमरसाल, बिलासपुर; खण्डित शिल्णलेख, दूसरी शताब्दी ईसवी 
#&85, &., 980-84, 7806 ।.2 & ५], & [ चित्र-फलक < क्र. २९ ] 
(६) किरारी, बिलासपुर; काष्टमय यूप-लेख 
हौरानंद शात्री, णिर, 490., एत7, 5. 
(७) बघोरा, जबलपुर ( संप्रति महाकोशल महाविदालय, जबलपुर ) 
शिववोष का बधोरा शिला-लेख; दूसरी शताब्दी ईसवी, अप्रकाशित [चित्र-कलक ८ क्र. ३ ३] 
(८) शिल्ाहर ( मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा-पर ) गुऊा का लेख, दूसरी शताब्दी ईसवी 
भाण्डारकर, 9. ॥79,, +>।7, 30-82. 
(९ ) बुद्ीखार, बिलासपुर, वैष्णव मूर्ति-लेख, दूसरी शताब्दी 
प्रजाबती नामक ली द्वारा दिया गया दान का उछेख 
डॉ० दिनेशचंद्र सरकार द्वारा सूचना-प्राप्त अप्रकाशित 


- (॥ ) शञातवाहतव-काल की ग़ुफाये 
१ पातूर : अकोछा 40049 2]3807000 (ज26(0०७९॥९ 
२ भांदक : चांदा.. 0णाणंगह4फ, 558, [5, 9 2% ए, जड़, हर. 
(था ) मुद्राये 
( अ ) शातवाहन मुद्राएँ पूर्व-काल 
(१) सिरि सात ( सातकर्णी ) के सिक्के 
जमुनिया : होशंगाबाद से प्रात कठारे, प5 , है, 94-97. 
(२) सातवाहन सातकर्णा प्रथम के सिक्के 
त्रिपुरी में प्राप्त ः कठारे, उपछा,, झा, 85. 
त्रिपुरी-खुदाई में ग्राप्त ः दीक्षित, "एप मिड०४ए७४०॥ हि९०07७0, 954. 
[ चित्र-फलक 9 क्र. १५ ] 
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( व ) शातवाहन सुद्राये, उत्तरकाल 
(३) आपिलक का सिक्का [ चित्र-फलक 9 क्र. १७ ] 
बालपुर : रायगढ़ में प्रा; दीक्षित ६. , 73888 , 'पिपाधांडण8७ं० $प्रछ०॥शाई, 
जा।एा।, 344; पाण्डेय, 743 पतिछे8 , हज, 2२३. 
(४) चाँदा संचय : 80300, 28॥08]0289० ९६४०., 90. 2, 42, 48. 
(५) तहाछा संचय : तहाझा, अकोछा; १५२५ सिक्के; १९४० ई० में प्राप्त 
गौतमापुत्न से यज्ञश्री तक के ११ शासक, जिनमें-श्री कुंभ सातकर्णी, श्री कण सातकर्णी और 
श्री शाक शातकर्णी के नाम प्रथम बार ज्ञात हुए हैं [ चित्र-फलक ४ क्र. १६ ] 
सरकारी नाणक सूची; मिराशी, 7'र७7., ॥., 83-94; 780., #५], 508. 
(६) गोतमीपुत्र शातकर्णी की रजत-मुद्रा 
त्रिपुरी से प्रात कटठारे, 7 छा , हा, 26-84, 
(७) गौतमीपुत्र शातकर्णी की दूसरी रजत-समुद्रा 
त्रिपुरी से प्राप्त; दीक्षित, 7)१७॥., ४ एत]] अप्रकाशित 
(५ ) रोमन सिक्के ओर पदक 
(१) चकरबेदा : बिलालपुर दो रोमन मुद्राएँ (5०४) [ चित्र-फछक 9 क्र. १८ | 
अखमुयन्‌, 7 प5., शा, 8; सरकारी नाणक सूची, १९०१-४९ ई०; 7. पा 
(२) ताडली, चोदा : १९२९-३० में प्रात सरकारी नाणक-सूची 
(३) रोमन सर्वेरस : बिलासपुर में प्राप्त नागपुर-संग्रहालय १९०७ ६० की सूची 
(४) खोलापुर, अमरावती, रोमन मृण्मय पदक, नागपुर-संप्रहालय; अप्रकाशित 
[ चित्र-फलक 9 कऋ- १९ ] 
(७) तजिपुरी-जबलपुर कच्चे कॉँच ( फेअन्स ) के पदक 
त्रिपुरी खुदाई १९७३ ३६० अप्रकाशित 
(४ ) कुषाण सिक्के ओर लेख 
(१) चुआँवार ( भेड़ाघाट ) जबलपुर मूर्ति-लेख, नागपुर-संप्रहालय 
हीरालाल-खूची क्र. ४५ अप्रकाशित 
(२) कुपाण शासक कनिष्क तया हृविष्क के सोने के सिक्के (२) हरदा, होशंगाबाद, में प्राप्त 
नागपुर-संग्रहालय, १९०७ ३० की सूची 
(३) पेंडरवा, चंद्रपुर, बिलासपुर; तौबे के कुषाण-सिक्‍्के 
यौधेय मुद्राओं के साथ १९८५२ ई० में प्राप्त 
प॑. छोचन प्रसाद पाण्डेय के द्वारा सूचना-प्राप्त 
(४ ) कुषाण वामुदेव का तॉबे का सिक्का 
सुंदरव्णल सोनी-संग्रह, त्रिपुरी में प्राप्त, अप्रकाशित 
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(५) क्षत्रप सिक्के 
( १ ) सिवनी, छिंदवाड़ा; रुद्रसेन प्रथम का चाँदी का सिका 
| आचार्य, उ'र8., जा। 67-68. 
( २ ) खोनपुर, सिवनी के समीप; रुद्रसेन प्रथम से लेकर रुद्रसेन तृतीय तक की ६३३ मुद्राओं 
का संचय 
आचार्य, 7488. प्रागंड 77496 5प97/७॥०॥४, जत पा, 5, 
(५) अन्य सामग्री 
(१) बह्मगरुप्त की पाषाण-मुहर ( 568! ) प्रथम शताब्दी ईसवी 
नागपूर के निकट एक स्थान से प्राप्त, मिराशी, 7)र७7., ], 02 
(२) बालपुर मे प्राप्त चार सिक्के 
प्रायः शातवाहनोत्तर काछ के, अल्तेकर, उपहा., ॥>, 9. 8. 


छत नशा जे 


७ गुप्त-वाकाटक-काल 


गुप्तकाल के अध्ययन के लिये निम्न लिखित सामग्री अत्यंत उपयुक्त है । 

मुजुमदार-अलतेकर, 2. ति8007ए ० वावां&0 ए6००॥७, ४०, ४, (७णएए७-४६२०४७)९७ 
9०००१, 

फीट, (०७08 7327ए90075, (४0%ुप8 वडठा7#00प्र वतांठ"प्र), ४०. वा, 
अलन, (7809002प76 ० (०ंच्र ॥ ६४6 डिज98॥ )शप३७प्र), "॑पए०५७ ॥2ए97980ए. 
अलूतकर, (29५802प6 ०0 (४०४8 ए ७ 389&879 +0870. 
राखलदास बानजी, /.6 8० ० ४४6 ॥798779] (प?॥&४. 
सालेतोर, 4 /6 77 "प[०0७ 0.26; 30708७ए 945. 


(4 ) गुप्त सम्र/टां के लेख 
(१) समुद्रसुप्त का एरण शिलालेख ( प्रायः ३३०-३७६ इंसवी ) 
कलकत्ा संग्रहालय में; भाण्डारकर-सूची क्र. १५३९; फ्लीट, 0. ॥. । , वा, 3. 
(२ ) बुद्धयुप्त का एरण-स्तम-लेख, गुप्त से. १६०५ ( ४८४ इंसवी ) 
भांडारकर रची क्र. १९८७; क्वीठ, 0. 7. ॥., ॥7], 89, 
(३ ) भानुगुप्त का एरण-स्तंभ-लेख, गुप्त- सं. १९१ ( ५१० इंसवी ) 
भांडारकर-सूची क्र. १२९०; फ्लीठ, 0.4 7., पा, 92. 


( ) गुघ-वाकाटक काल की-मुहरे ( 568/3 ) 


( १ ) माहरझरी, नागपुर से १६ मील पर ( चौथी शताब्दी इसवी ) 
मिराशी, 7७ा., एत, 99. 
हंटर “ 4आरभवृपाधं ०8 #णा ब्ापाा&त / शारदाश्रम वाषिक, पृ. ३०-३५ 
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(२ ) पारासिवनी, नागपुर से १६ मील पर ( चौथी शताब्दी ईसवी ) 
मिराशी, उषा, ॥[!, 00. 
( ३ )-( 9 ) नन्दपुर, नागपुर से ३० मील पर ( चौथी शताब्दी ईंसवी ) 
मिराशी, 75, ], 0. 
(॥ ) गुप्त शासकों के सोने के सिक्के 
( १) सकौर, हट्दा, दमोह; १९१४ ३० में प्राप्त 
समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथण और स्कंदगुप्त के २५ सिक्कों का संचय; अप्रकाशित 
हीरालाल-सूची प्र. ६२; दमोह-दीपक, पर. १०८ [ चित्र-फलक ५ क्र. २२ ] 
(२ ) पद्दण, मुखताई, बेतुल; १९३८-४० ई० में प्राप्त 
चंद्रगुप्त प्रथण का सिक्का, अप्रकाशित; सरकारी नाणक-सू्ची 
( ३ ) जबलपुर चंद्रगुप्त प्रथम के तीन सिक्के, अप्रकाशित 
डॉ० महेशचंद्र चौबे, जबलपुर से सूचना-प्राप्त 
(9) ! चेंद्रग॒प्त छ्वितीय का सोने का सिक्का 
शारदाश्रम वार्षिक, पृ. 9६ सामनेवाली प्रतिभा 
(५ ) चंद्रगुप्त द्विताय का सोने का सिक्का हरदा से प्राप्त 
नागप्रर-संग्रहालय १९०७ ई० की सूची [ चित्र-फछक ५ क्र. २१ ] 
( ६ ) खैरताल, रायपुर १९४८ ३० में प्राप्त कुमारगुप्त प्रथम के ५० सिक्कों का संचय 
रोडे, गपहा,, हज, 87; ऊ।, 0; सरकारी नाणक-सूची [ चित्र-फलक ५ क्र. २३ ] 


चाँदी के सिक्के 


( ७ ) इलिचपुर में कुमारगुप्त प्रथम के १३ सिक्कों का संचय, १८५१ ३० में प्राप्त 
7848 8., 889, 24, . 


(7ए ) सपाट छत के मन्दिर 


( १) बरगांव, जबलपुर जबलपुर गजेटियर, प्रृ. ३३१ 
(२) खकोर, जबलपुर हीरालाल-सूची, पृ. ६३ 

(३) रोण्ड, जबलपुर दमोह-दीपक, प्रृ. १०४ 

(9 ) तिगवाँ, जबलपुर जबलपुर-गंजेटियर, [४ ३८८; 


(एण्ाणांगश्ाबा, 4578, 4*% , 42-46; 7], +2--& ।/ 
(५) कुण्डा, धनिया के समीप, जबलपुर द्वीरााल-सखूची, पृ. ४५ 
(६) कुण्डलपुर, दमोह, जबलपुर संरक्षित स्मारक-सू्ची 
कार्निषम, &5फ7४, >>(, 66, ? ड,; 
जप, 58; 
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(५) गुप्तों के समकालीन अन्य लेख 


(१) महाराज संक्षोम का बैतुल-दान-पत्र, गुप्तसंवत्‌ १९९ (५१८ इसवी ) 
प्रस्तर-चाटिका और द्वार-बराठिका नाम का ग्रामों का दान 
( विल्दरी के समीप आधुनिक पटपारा और द्वारा ) 
भाण्डारकर-सच्री, क्र १२९२; हीराछाल, छा, [४१., शव, 284, 
(२) भीमसेन का आरंग-दान-पत्र, गुप्त-सम्बत्‌ २८२ (संशोधित १८२ ) (५०१ इंसवी ) 
दोण्डा और वटपछिका नामक ग्रामों का दान ( प्रायः आधुनिक दुण्डा, आरंग से पश्चिम में 
२८ मील और आधुनिक बरपल्छी, आरंग से पूर्व में ३० मील पर ) 
भाण्डारकर-सूची ऋर. १२२९; हीरालाल-सची क्र. १७०; हीरालाल, ५97. ए , 4न्‍ ,842 
(३) आरंग. रायपुर, में ग्रातत शिलालेख (पांचबी शताब्दी ) रायपुर-संग्रहाल्य 
हीरालाल खूची क्र. १८३; 7& पत&5 , ५0, 46.48, 
(9) आरंग, रायपुर में प्राप्त दूसरा खेंडित शिलालेख; चौथी शताब्दी; 
(पापगट्राबाण ैऔठ550.,, >>], 2] 
(५७) स्वामिराज का नगरघन-ताम्र-पत्र, कछ- सं. ३२२ ( ५७०-७१ ईसवी ) 
( नागपुर संग्रहालय में संराक्षित ) 
नन्दिवर्धन से प्रचलित । स्वामिराज के द्वारा झूछ नदी पर स्थित अंकोछिका नामक ग्राम के 
दान करने का उछेख; स्थलत-निश्रय पक्का नहीं; 
मिराशी, पिएं, ॥00., जह़एा)।, -]; द्‌. म. इ- सा., खण्ड ३, प. १०९- ११५. 


न्ज्क अतीक... >जक 


(ए) वाकाटक शासकों के लेख 


( अ ) वत्सगुल्म शाखा ( ब ) प्रमुख शाखा 

वाकाटक वंश का ऐतिहासिक महत्त्व प्रथम बार डॉ. काशीप्रसाद जायसवाल ने अपने ि80079 ० 
पजवं8, 80076, 933 में बतछाया । तदुपरान्त संशोधित सामग्री पर आधारित मुजुमदार-अलछतेकर कृत 
4 ली3507ए रण 7087 9००७)०, ५४०. १, देखिये | तथा विस्तृत विवरण मिराशी, “ 7॥6 ४७४७- 
$888 ॥)ए79350ए ० 06 (06778) ?0ए|7088 काएं 36787 ?', व ०प्रषयाव ए 6 ४४७प 
ए्आराए००४१ए कीि800ण7ं०७) 50००6४६ए, 7, ए. 3... में देखिये । 

वत्सगुल्म शाखा के वितरण के लिये, मिराशी, * 79 ४७888 प) ०७७ 0780०) 0 (४९ १७४७- 
+&78 तैए78909, + 'बव80पा' पशांर€एआंफ र०पाष॥), ।, ( 940 ', 99. 4. 7. देखिये । 

( अ ) वत्सगुल्म शाखा 
(१) बाशीम-ताम्न-पत्र, राज्यनवर्ष ३७ 
व॒त्सगुल्म ( वाशीम ) से, विन्व्यशक्ति के द्वारा नांदीकड से उत्तर-मार्ग में स्थित भाका, रक्षा और 
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उप्रका के समीपवर्ती आकाशमद्र नामक ग्राम के दान का उछेख । स्थछ-निणय निश्चित नहीं हो सका । 
मिराशी, छा, [00., | ए], 87; सरकार; 7प0., एझ॒एा, 88; झशा, 0. 
70०. 0, नि]80 (४०2. 08007६09, 939, 9. 849 ४. 

(२) देवसेन का इंडिया ऑफिस-ताम्र-पत्र ( अप्रर्ण ) 

वत्सगुल्म ( वाशीम ) से । देवसेन-द्वारा उत्तर मार्ग में नांगर कटठक के यप्पज्ज ग्राम के दान का 
उल्लेख 
पर, ऐ. +छावी०, ७7507 088 ४०४४०, 9. 289; 
मिराशी; ०७ ॥70. 43॥४., । ७. 72 


( बे ) वाकाटक वंश--प्रमुख शाखा 
( १ ) प्रभावती गुप्ता 


( १) भारत-इतिहास-संशोधक-मण्डल ताम्नपत्र, राज्य-वषे १३ 
सुप्रतिश्ताहार में से उड़युण ( आधुनिक हिंगणघाठ ) ग्राम के दान का उल्लेख 
विल्वणक ( श्र ) 5 वणी, हिंगणघाटसे २॥ मील पर स्थित 
कदापिज्न ( 8 ) 5 कधाजन, हिंगणधाट से ३े मील पर 
शार्ष ग्राम (० )८?१ 
सिदि विवरक (98) 5 £ 
भाण्डारकर-सूची क्र. १७० ३; पाठक और दीक्षित, 7१. ॥90., ५, 4, 
स्थलनिश्चय : मिराशी, भा. इ. सं. में- जैमासिक, वर्ष २२, पृ. १. 
(२) ऋद्धिपुर ( ज़ि० अमराजती ) ताम्र-पत्र, राज्यन्र्ष १९ ह 
रामगिरि ( रामठेक ) से । कौशेक मार्ग में स्थित अश्वत्य नगर ( 5 असतपुर, ज़िला इलिचपुर ) 
प्राम ब्राह्मणों के लिये दान में देने का उछेख । 
भाण्डारकर-सूची क्र. १७०६; गुप्ते, 7.8.4 85 8., (9. 3. ), झेडे, 58. 
(२) प्रवरलेन द्वितीय 
(१) कोह्रक ताम्नपत्र, राज्यन्षे २ ( जांब, हिंगणघाट से प्राप्त ) 
नादिवर्धन ( नगरधन ) से । सुप्रतिष्ठिताहार में से कोहरक ग्राम के कालइक नामक ब्राह्मण 
को दान देने का उछेख 
उमा नदी ( ४ ) > वुनल्ना नदी जॉबसे २॥ मील पर 
चित्रापछ्छी (5 ) 5 चिंचोली, जांबसे ३ मील पर 
बोंयिक वाटक ( व) ८ बोथाड 
मण्डुकि ग्राम ( श्र )> माण्डगाँव 
मिराशी, छा. 774., है ए।  55; भा. इ. सं. में जैमासिक, वर्ष २३, पृ. १०-१६; 
चक्रवर्ति, 2388.4 8., (५.8.), &»|,49. 


«»» जैदे ... 


(२) बेलोरा-ताम्न-पत्र, राज्यनप 2१ ( वेछेरा, मोशी, अमराव्रती से प्राम ) 
(9 ) नादित्र्धन (5 नगरधन ) से । असिम्क्ति में शौलपुर मार्ग के अन्तगत 
महछ॒लाट ग्राम के दान का उछेख | 
असिमभुक्ति > अष्टी, बेलोरा से आम्रेय कोना में १० मीड पर 
शैलपुर 5 सालबर्डी छाडकी ग्राम से पूत्र में १५ मीछ पर 
(9 ) पाकण्ण राष्ट्र में दौर्चद्रह ग्राम तथा महछ्लमलाट ग्राम के दान का उल्लेख 
पाकण्ण ८! 
दीर्घद्रह ८ दीधी, वो नदौपर, अष्टी से दक्षिण में ३० मील पर 
महल्॒मछाट ८ घाट छाडकी, वेलोरा से वायब्य कोना में १८ माल पर 
मिराशी, 293 ॥70., ह४ा।ए०, 260. 
(३ ) चम्मक-ताम्न-पत्र, राज्य-व्ष १८ ( चम्मक में इलिचपूर से 9 मील पर प्राप्त ) 
शत्रुष्नपुत्र कोण्डराज की प्रार्थना पर मोजकट राज्य में मधुनदी ( आधुानीक चंद्रभागा ) के तट 
पर स्थित चम्मादक (८ चम्मक ) ग्राम के दान का उल्लेख 
भाण्डारकर-सूची क्र. १७०४; हीराछाल-सूची क्र. २४२; फ्लीठ, 0.7. 7., [ता , 286, 
(9) सिचनी-तात्न-पत्र, राज्य-वर्ष १८ 
बेनाकट करपर भाग में से करंजविरक ( आमगगाँव जमीनदारी में कारंजा ) भाग के 
ब्रह्मपुरक ( ब्राह्मणी ) ग्राम के दान का उछेख 
वबटपुक. (४)७:१ 
किण्हिखिटक (जरा )-८: 
पवरज्जवाठक (5 ) € ! 
कोछापुरक ( 70 ) 5 कुछपा, वेनगंगा से ३६ मीलपर, कारंजा से १ मील 
भाण्डारकर-सूची ऋर. १७०८; हीरालार-सूची क्र. ९१२६; फ्लीठट, (४ [. 7., गया 245; 
स्थल-निश्चय : मिराशी, 'रिएत.,7] ( 985 ) 9 8 
(५) इंदूर ताम्र-पत्र, राज्य-वर्ष २३ 
यह दानपत्र संमबतः विदभ में प्रात हुआ था । इसमें दानं-विपय ग्राम का उल्लेख नहीं है, परंतु 
उसकी चतुर्दिऋ सीमा वर्णित है । 
अंजणबाटक ( 8 )-१ कोबिदारिका (श )+! 
आरामक ( 8 ) 5१ कोशंबक ( ऐएं )-:१ 
इसमें निर्दिष्ट कोशंबक प्रायः तिरोड़ी के दान-पत्र का कोसम्बण्ड हों सकता है । 
मुशील कुमार बोस, ि्ा, छाव., ऋटाए, 52 


हक 


«« भरे ..« 


(६) तिरोडी दानपत्र, राज्य वर्ष २३ ( कटठंगी, बालाघाट से ८ मील पर तिरोढ़ी में प्राप्त ) 
बेनाकट अपरपइ में कोसम्बखण्ड ग्राम के दान का उल्लेख 
कोसम्ब खण्ड ८ आधुनिक कोसम्बा, तिरोड़ी से $ मौल पर 
जमली ( ॥ ) 5 जमुनतोला, कोसम्बा से रे मील पर 
वर्धभनक ( 5 ) 5! 
मछक पेठक (४ )-८ 
मृगसीमा ( शे )5८!: 
प्रो- मिराशी के मतानुसार इसी दानपत्न में वर्णित नरत्तंगवारी, आधुनिक नरनालछा किले के 
समीप भैरववाडी है । 
मिराशी, ॥छ., 94. , ४४८], 67 
(७ ) दुडिया तात्न-पत्र, राज्य-्वष २३ 
( छिंदवाडा से नेऋत्य दिशा में ३० मील पर दुडिया ग्राम में प्राप्त ) 
चंद्रपुर संगमिका ( चंद्रभागा और सरस्वती नदियों के संगम ) पर स्थित दभमलक ग्राम तथा 
हिर्यपुर ( चाँदूर के समीप सोनगांव ) में से आर्मी (आर्वी ) विभाग में कमकार 
( 5 कुरुमगाँव ) ग्राम के दान करने का उलछंख 
भाण्डारकर-सूची क्र. १७०७; हीराछाल सूची क्र. ६८; कीलहॉन, 749 770 गा, 260 
(८) वडगाँव ताम्न-पत्र, राज्य-वपष २०७ ( वडगांव, वरोरा चाँदा; १९४२ में प्राप्त ) 
हिरण्यनदी ( > एरई ) के तठ पर स्थित शिबिर से । एकाजुनक ( > अअ्जुनी ) के निवासी 
रुद्राय ब्राह्मण को सुप्रतिश्ताहार से वेलुसुक ग्राम में भूमि-दान का उल्ंख 
गृध्रम्राम ( ए/ ) कदम्बसरक (7); नीलीमग्राम ( 43 ) कोकिला (8) 
आधनिक स्थान निश्चित रूप से नहीं जाने जा सकते। प्रो. मिराशी के द्वारा निश्चित 
किये हुए स्थान ठीक नहीं विदित होते । 
मिराशी, हि, पात,, डेप, 74 
(९) पद्टण ताम्र-पत्र राज्यनवषे २७ ( पद्ण, ज़िला बैतूल मे प्राप्त ) 
प्रवरपुर ( पवनार ) राजधानी से। अश्वत्यखेठक ( ? ) नामक ग्राम में से भूमि महा- 
पुरुष विष्णु की पादुका के देवालय में आयोजित सत्र के लिये दान के देने का उलेख 
वरदाखेट मार्ग  वरूड, पट्रण से दक्षिण में १२ मील पर 
लोहनगर भाग 5 छोणी (?) पद्ण से नैऋत्य में ९ मील पर 
मिराशी, श्र ॥छत जा, 8 
(१०) पटना-संग्रद्दाल्य दान-पत्र ( खण्डित ) बालाघाट म॑ प्राप्त 
सुन्धाति माग के श्री पार्णिका प्राम के दान का उलंख 
श्री पार्णका ८ 
सुन्धा ८ समनापुर 
मिल्लुकद्रथ ( 8 ) ८ मुगरदरा, ब्राह्मणी से इशान्य कोण में २ मील पर 
मधघकज्झरी (8) > मुरक्षर, ब्राह्मणी से आम्मेय कोण में ३े मील पर 


«« हिछे ... 


ब्रह्मपुरक ( एल ) 5 ब्राह्मणी, बालाघाट से वायब्य कोण में ११ मील पर 
दर्भपुर्क (४४) ८! 
आलतेकर, 780985,, हाफ, 472; स्थल-निश्चय : मिराशी, 7 एए., 2 (986 ), 50. 
(११) दुग ताम्र-पत्र ( खा्डित ) [ चित्र-फलक ५ क्र. ३१ | 
इस ताम्रपत्र का पढिव्ण पत्र द्वग में पानाबारस तहर्साल में मोहछ्ा नामक ग्राम में मिला 
था| यह पञ्मयुर से संभवतः प्रवस्सेन द्वितीय के द्वारा प्रचढित किया गया था। यह 
अपूण है । 
मिराशी, एए., 704., &>7]], 207; द्‌. म. इ. सा., खण्ड ३, पृ. १-८ 
(१२) रामटेऋ ताम्रपत्र ( खाण्डित ) 
रामटेक में नागपूर के समीप यह दान-पत्र प्राप्त हुआ था; उसके अन्य पत्र अनु- 
पल्व्य है | संभव्रतः यह प्रवरसेन द्वितीय के द्वारा अंकित किया गया था। इस में ग्रामों का 
उछ्ेवव नहीं हैं । 
हीरालाल सूबी क्र. ५; मिराशी, 'पएव., पा, ( 987 ) एए. 20-27. 
( ३ ) पृथ्वीषेण 
(१) बालाघाट तात्न-पत्र ( संप्रति रॉयछ एाशि० सोसायटी बंगाठ, कलकत्ता ) 
यह ताम्र-पत्न वेम्बार से प्रचाढ्वित किया गया था । इसमें वाकाटक वंश को अवनत दशा 
से उत्कर्पपरर्ण स्थिति में छाने का उलछेख क्रिया गया हैं । यह ताम्र-पत्र भी अप्रू्ण है । 
भाण्डारकर सूची क्र. १७०८; हीरालछाल सूची क्र. २६; कौलहाने, ए.. 790., 5, 270 
(४७ ) रुद्रसेन प्रथम 
(१) देवटेक शिलालेख ( चँँदा ज़िले में, नागपुर से ५० मील पर देवटेक में प्राप्त ) 
इसमें रुद्रसेन प्रथम के समय में चिकह्नचरी ग्राम में धमस्थान की स्थापना होने का वर्णन है | 
चिकम्बरी, आधुनिक चिकमारा, देवटेक से २ मील पर हैं । 
हीरालाल सूची क्र. १६; मिराशी, 7700९९व४४3 80 0४. ए०ए., 9. 68 


( शत ) वाकाटक शासक ओर उनके सामंतों के अन्य लेख 


मश्य प्रदेश की सीमा पर निम्नछिब्ित शासक और उनके सामंतों के लेख प्राप्त हैं । 
(१) अजंठा शिलालेख ( गुफा क्र १६) 
भाण्डारकर सची क्र. १७१२; मिराशी, प॒ए१०७७७०७० 3.70॥980]0808) 86+ 6४, 
चि0 ]6 
(२ ) अजंठा शिलालेख (गुझ़ा क्र. १७) 
भाण्डारकर सूची क्र. १७१३; मिराशी, तए. &7७०॥ 56068 ०. 7 
(३) घटोलकच गुझा शिलालेख (वाकाटक देवसेन के समय का ) 
भाण्डारकर सूची क्र. १७११; मिराशी, स7१67४७8१ 8४, 807763 (952) 
द्‌. म. इ. सा. खण्ड 9 पृ. १-८ 


न 


(४ ) प्रथ्वीषेण का सामन्‍्त उच्चकर्प महाराज ब्याप्रदेव का नाचना शिलालेख 
'५ भाण्डारकर सूची क्र. १७०९, फ्रीठ, ट7 , |, 283 
(५७) पृथ्वाप्रेण का सामन्‍्त उच्छ कल्प महाराज व्याप्रदेव का गंज शिलालेख 
भाण्डारकर सूची क्र. १७१०५  सुखठणकर, 99. ॥त., झएतवा, 2. 


( शाए। ) अन्य सामग्री 


पवनार ( प्राचीन ग्रवरपुर ) में रामायण की कथा से आधारित कई शिक्पयकला के अवशेष पाये गये 
हैं | समबतः वे उत्तर-गुप्तकाछान या वाकाटक-काल के प्रतीत होते हैं। किन्तु इसी संबंध में आधिक खोज की 
जरुरी है। देखिये, मिराशी, “ पवनार येथौल कांहीं अवशेष ?” (&॥७078900480॥9899 9, ५. 2004 
णप३०, ए०. -7. | 

माहुर्वरी के अवशेष गुप्त काछ के बतलाये जाते हैं | हंटर, &7॥४पपरंध४४ ४07 रबपानुतवए, 
शारदाश्रम वार्षिक, पृ. 0 30-35. 

कौण्डिन्यपुर में भी इसी समय के अवरोष प्राप्त होने की आशा है। आ,. रा. देशपांडे, 
अरैयाधंवृषांघं०8 #णा। रिंबप/ए ए॥०ए., शारदाश्रम वार्षिक, पृ. ६८ 

रामटेक : प्रा. मिराशी के मतानुसार रामटेक में विध्वमान त्रित्रिक्रम की मूर्ति गुप्तकालीन है । 
पोतदार गोरव अ्रथ, पृ. ७. 


(ए) दक्षिण कोसल के पाण्डव 


पाण्डव वंश के विवरण के शियि देखिये 
मिराशी, “ 776 ए०7१68ए8 270820ए ९७७ ? व'्र)080, ( छीए6/ ढेप)6० 
शतठीप्रा06 ० ४6 [0787 लिं5६0०68. ि०९४९६७९०॥ व४00प०७, 50, 2४एं९7४४ (062०, 
070०9 ) 07. 268-279; “प्राचीन भारतांतील पांडवर्वश,” भा. इ. से. से. तैमालिक, व ३े१/४, 
पु. १४-४९ 
भरतबलू 
(१) ब्रह्मणी ताम्नपत्र राज्य वष २ ( रीतों राज्य में सोहागपुर समीप बक्षणी ग्राम में प्राप्त ) 
+ कोशल की राजकन्या छोकप्रकाशा का पति राजन्‌ भरतबछ द्वारा दान करने का उल्लेख । 
लिपिशासत्र की दृ्टीस यह लेख पाँचत्रीं शताब्दी इसत्री का प्रतीत होता है । 
भरतबल और अन्य विख्यात पाण्डव राजाओं दा संत्रंध सुस्पष्ट नहीं है । 
छाबड़ा, ७; 770., | ४ एत, 32. 
इंद्रबल और ईंशानदेव 
(२) खरोद शिलालेख ( लखगेश्वर मन्दिर में संरक्षित ) 
यह खण्डित लेख में पाण्डवर्बशी इंद्रबल और उसका पुत्र ईशानदेव का उछेख पाया जाता है। लेख 
* पृणतया नहीं पढ़ा जा सकता । 
न+ भाण्डारकर सूची क्र. १६०५१; द्वीरालाल सूची क्र. २०८; भाण्डारकर, 7६ 88, ४०. 
903-04, 0. 54. 


.-- ७५६ ... 
नन्नदेव 
(३) भांदूक ( मूलतः आरंग ) शिलालेख ( नागपूर संग्रहालय में सेराक्षित ) 
नन्नदेव के समय का लेख। भवदेव द्वारा सूर्यपोप रचयित बौद्ध देवालय का जीर्णोद्वार करने 
का उछेख 
भष्डारकर सूची क्र. १६००; हीरालाल सूची क्र. १४; कीलहाने, 78.48 5., 905, 9.624, 
तीवरदेव 
( 9 ) राजीम ताम्नपत्र; राज्यवर्प ७ (राजीम के देवाल्य में संरक्षित ) 
श्रीपुर से प्रचलित । तीवरदेव द्वारा पेन्डम भुक्ति में से पिंपरीवद्रक नामक ग्राम दान करने का उछेख 
श्रीपुर 5 सिरपुर 
पेन्हम ( भुक्ति ) 5 पोन्ढ, राजीम के उत्तर में ६ मील 
पिंपरीबद्रक ८ पिपरोद, राजीम के उत्तर में ३ मील 
भाण्डारकर खूची क्र. १६७२; हीरालाल खूची क्र. १७२; फ्लीट, 0.]4 ,] 29]; 
स्थठ निणय: मिराशी, रे एण., 7 ( 986 ), 48. 
( ५ ) बालछोदा ताम्नपत्र; राज्यत्र्प ९ ( सम्बल्पुर, बिहार में प्राप्त ) नागपूर संग्रहालय में संरक्षित 
श्रीपुर से प्रचाठित । तीवर देव द्वारा सुंदरिका मार्ग में मेण्कीइक नामक ग्राम का दान तथा बिल्वपद्रक 
ग्राम में सत्र के निर्माण का उछेख । स्थछ निर्णय नहीं हुआ। 
भाण्डारकर सूची क्र. १६०२; द्वीरालाछ खूची क्र. १७१; हुल्शा, छा, 770 , एव, 06, 
महाशिवगुप्त 


( ६ ) सिरपुर, लक्ष्मण देवालय शिलालेख ( रायपुर संग्रहालय में संरक्षित ) 
मह।शिव्रगुप्त की माता वासटठा के द्वारा हरि ( विष्णु ) के मन्दिर को निर्माण करने का उछेख तथा 
मन्दिर के लिये निम्नलिखित ग्रामों का दान करने का उल्लेख 
तोडाइकण + तुरेंगा सिरपुर के आग्रिय में कुछपदर के निकट 
मधुवेट 5 मधुवन तुररेंगा से 9 माल 
नालछोपद ८ £ 
कुरपद्र 5 कुछपदर, सिरपुर के आंम्रेय में १५ मील 
बाणपद्र ८ £ 
बरगुछक > गुल्छु, सिरपुर के नेऋत्य में १५ मील 
भाण्डारकर सूची क्र. १६०४; हीरालाल सूची; कर. १७३; हीरालाछ, िां, एव. हजुे। 85, 
( ७ ) लिरपुर : गंधरेश्वर देवालय शिलालेख ( क्र. १ से ६ ) 
( सिरपुर देवाल्य में संराक्षित ) 
महा शिवगुप्त के समय में गंघर्नेश्वर देवालय के लिये माव्ण बगैरे देने का उछेख 
भाण्डारकर सूची क्र. १६००; हौरालाल खूची क्र. १७३ 
( ८ ) सिरपुर शिलालेख ( सुरंग नामक टिलेपर प्राप्त; रायपूर संग्रहालय में संरक्षित ) 
महाशिवगुप्त का उछेख 
दीरालाल सूची क्र. १८६ 


« ७... 


( ९ ) सिरपुर शिलालेख ( नदी के तटपर देवालय के द्वार समीप संरक्षित ) 
महाशिव गुप्त के समय का लेख; 
हीरालाल सूची क्र. ९८७ 
(१० ) बारदुला ताम्न-पत्र; राज्य-वर्ष ९ ( बारदुला, सारंगगढ़ राज्य में प्राप्त ) 
महाशिवगुप्त-द्वारा कोशीर-नन्दपुर विषय में वटठपद्रक नामक ग्राम के दान का उल्लेख 
कोशीर-नन्दपुर ८ नन्दपुर, बिलासपुर जिले की सीमा पर, सकती के समीप 
बटपद्गक ८ बठपदक; बारदुछा से ४ मील पर 
पां. भि- देसाई, लि, 700., | 5 एत , 289. 
( ११ ) छोचिया ताम्र-पत्र राज्य-बष ५७ 
( सारंगगढ़ राज्य में सरिया परगणा में छोधिया ग्राम से प्राप्त ) 
महाशिवगुप्त-द्वारा ओणि-भोग में वैध्वपद्रक नामक ग्राम के दान का उछेख 
वैधपद्रक > वैद पाछी, गाईसिलाट तहसील में बोरसम्बार ज़मीनदारी के अन्तर्गत 
पं. लोचन प्रसाद पाण्डेय, 9४, 70., जड़ एत, 89. 
( १२ ) मल्लार-ताम्न-पत्र 
( मछार, जो बिलासपुर से आम्नेय कोण में १६ मील दूर है; से प्राप्त ) 
महा शिवगुप्त के द्वारा तरडंशक भोग में कैछासपुर नामक ग्राम बोद्व मिक्षुओं के “ विहारिका ! 
मठ के लिये दान में देने का उल्लेख 
तरडंशक - तरोड, महछार से इशान्य कोण में ११ मील पर 
कैछासपुर र केसला, मछार से आम्नेय कोण में ८ मील पर 
प्रो. वा. वि. मिराशी तथा पं. लछोचन प्रसाद पाण्डेय, था, ।09., अंडा, 8 


जे 


(5 ) पाण्डव वंशीयों के सिक्के, मुहरें (3०४७ ), इत्यादि 


(१) ' केसरी ? अक्षरान्वित खोने के सिक्रे . बाठपुर में प्राप्त, १९२७ ई० 
प्रायः महाशित्रगुप्त के बंधु रणकेसरी के द्वारा प्रचलित; 7७ छन85., व, छए 48॥ 
(२) राणक श्री ) -- ० योर की 
बाजपेलरि | ऐसे अक्षरान््रित गोमेद पत्थर की मुहर ( 86७! ) 
बालपुर में १९०३ ३० में प्राप्त प्रायः नवीं शताब्दी [ चित्रफलक १३ क्र. ४९ ] 
पे. छोचन प्रसाद पाण्डेय के द्वारा सूचना-प्राप्त। '७४ए०प४ '0०४., 5 & प९. 953 


(०) ईंट के देवालय 


बड़े आकार के ईंट के बने हुए देवाठय छत्तीसगढ़ के डिये पाण्डव शासकों के समय की एक विशेष 
देन है । सिखुर में प्रात्तशिला-लेख के आधार पर वहाँ स्थित लक्ष्मणमंदिर को महाशिवगुप्त की माता वासठा ने 
लगभग सातवी शताब्दि के प्रारंभ में निमित काया था। ऐसे नमूने के कुछ मानिर निम्नलिखित स्थानों 
में हैं, जिनके निमीण-काल भिन्न भिनर है । 


*्न्न हर्ट ,०० 


(१) सिरपुर : लक्ष्मण-मग्दिर, राम का मन्दिर, तथा अन्य देवालयों के खण्डहर 
कर्निंचम, 855 ,ए],69-80;५॥] 68; ए],69-70,7?]8606 रत; जे #&।, 98. 
कजिन्स-भाण्डार्कर, कफ, &5[., '४४७., 904, 99 20-23. 
वांगहरस्ट, &.8., ॥8], 909 0, 99. -8, 70, ॥-गत, 688. |. 

(२) खरोद्‌ : कर्निबम, /578., एव] 20-08; 
कज़िन्स-भणडास्कर +फ्रे, 5857. #०., 904, 97. 3-82, 
छांगहरस्ट, 38. 8, 909-0, 09- -8; 9]. [ए 

(३ ) पुजारी पाली : कार्निवम, &55., शा, एछु. 27-9. 
कन्निन्स-भाण्डाककक +#8., 28., श0., 904, 79. 28, 
दांगहर्ट, &॥0 &567, 909-0, +£]. ए 

(४ ) कुरवाई : कर्निधम, 55 8., ५शत, 96, 

(५) बोरमदेव : कर्निवम, 858., ४ ता], 34; 080० एड, 5 रत, 

(६) धनपुर, पेण्ड्रा से उत्तर में ५ मील पर 
कर्निषम, 3598 , भा, 287 


(>ाए ) शरभपुर के शासकों के लेख 


महाराज नरेन्द्र 
( १) पिपरदुला-ताम्न-पत्र राज्य-वर्ष ३ 

( सारंगगढ़ राज्य में ठाकुरडीया से २० मील पर पिपरदुल्ा में प्रात ) 
शरभपुर से प्रचाडित । महाराज शरभ पुत्र नरेन््र के द्वारा राष्देव के प्रार्थना पर नन्‍्दपुर भोग में 
शर्करापद्र नामक ग्राम के दान करने का उछेख 
स्थछ-निश्चय ठीक तरह से नहीं हुआ, कित्तु नन्‍्दपुर, महानदी के तट पर स्थित नन्दगाँव ही ग्रतीत 

होता है । शर्करापद्र, नन्‍्दर्गोंव के समीप साकरा नामक ग्राम होने की संभाव्यता है । 
दीनेशचंद्र सरकार ॥80 , झाह 88-46. 


महाजयराज 
(२) आरंग-ताम्न-पत्र, राज्यन्वप ५ 
( आरंग में प्राप्त, नागपुर-संग्रहालय में संराक्षित ) 

शरभपुर से प्रचलित । महाजयराज द्वारा पूर्वराषटर में स्थित पम्बा नामक ग्राम के दान करने का उल्लेख 

पम्बा ८ पामगढ़, बिलासपुर से प्रूत्र में २० मील पर 

भाण्डारकर सूची क्र. १८७८; हीरालाल सूची क्र. १७८; फ्लीट, जा , ता, 9 9], 

महासुदेवराज 
(३) खरियार-ताम्र-पत्र, राज्य-्वष २ 
( रायपुर से ११६ मील पर खंरियार में प्राप्त नागपुर-संम्रद्वाल्य में संरक्षित ) 


* 5०: 


शरभपुर से प्रचलित । महामुदेव-द्वारा क्षितिमण्डहार में स्थित, तथा शाम्बिठक के समीप नत्रण्णक 
नामक ग्राम के दान करने का उछेख | 
नवण्णक ः नन्‍हा, खरियार से दक्षिण में रे मीछ पर 
भाण्डारकर सूची क्र. १८७९; द्वीगछाल सूची क्र. १७७; कोनौं, ॥9. 700., ॥%5%,70, 
(9 ) सारंगगड़ ताज्नप्रत्न, राज्य वष ७ 
श्रीपुर से प्रचलित । मड्ाउुदेतराज द्वारा घकरी भोग में सुणिक्रा नामक ग्राम दान करने का उलेख 
प॑. छोचन प्रसाद पाण्डेय, [0., ४7, 9. 2943-95. 
(५) आरंग-ताघ्र-पत्र, राज्य-तर्ष ८ 
शरभपुर से प्रचलछित। मडाउुदेव-द्वारा तोसइ-मुछि में शित्रक्िज्लिका नामक ग्राम के दान करने का उछेश 
तोसइ > तुसडा, आरंग से आम्रेप कोण में ३० मौछ पर 
शिव्रालिज्ञिका ८ 
हीरालाल सूची क्र. १७७ अ; पं. छोचन प्रप्ताद पाण्डेय, दिए, ॥94., झेफवा।, 8, 
(६) रायपुर-ताम्न-पत्र राज्य-वषे १० 
( नागपुर-संग्रहाल्य में संराक्षित ) 
शरभपुर से प्रचलित । मडायुदेत-द्वारा पूर्नराष्ट्र में स्थित श्रीसाहिका नामक ग्राम के दान करने का उल्लेव 
श्रीसाहिका ८ सिरसाही, बाछोदा बच्चार के समीप 
भाण्डारकर सूची क्र.१८८०; हीरालाल सूची क्र. १७६; कीट, (ता. वात, 96. 
स्थलानिर्णय : हैारालाल, ७ 7704. एज 287. 
(७) सारंगगढ़ ताप्रपत्र ( नागपुर संग्रहालय में संरक्षित ) 
शरभपुर से प्रचलित । महासुदेव-द्वारा तुण्डरक भुक्ति में स्थित चुकग्डक नामक ग्राम दान के करने 
का उछेख 
तुण्डरक - तुण्डा, सारंगगढ़ से पश्चिम में ३२५ मील पर 
चुललण्डक + चिलदा, सिरपुर से पथ में १७ मील पर 
भाण्डारकर-सू्ी क्र १८८१; हीरालछाल सूची क्र. २१०; दीराछाछ, 8ए ॥7व , ॥% , 28, 
(८ ) सिरपुर-तात्न-पत्र 
( संप्रति उपलब्ध नहीं ) 
हीरालाल-सूची क्र. १७७ ब, में उाछ्लेखित, अप्रकाशित 


महाप्रवरराज 
(० ) ठाकुराडिया-ताम्न-पत्र राज्य-र्ष हे ( नागपुर-संप्रहालय में संरक्षित ) 
श्रीपर से प्रचालित । महागप्रत्र॒रराज के द्वारा तुण्डराड में स्थित आषाठक नामक ग्राम के 


दान करने का उल्लेख 
तुण्डराट > तुण्डा, सेवरीनारायण से पूर्व में २५७ मील पर 
आपषाढ्क 5 असौंद, महानदी के उत्तर तट पर सेत्ररीनारायण से प्रूत में ७ मीछ पर 
मिराशी, 899, ॥70, शा, 6« 


555. ९७: ६५२ 


महामवगुप्तराज 
( १० ) महाकोशल-ऐविहासिक समिति-ताम्न-पत्र; राज्य-वष ११ (७-८ वीं शताब्दी ) 
(१९३२ ३० में ग्राप बिलासपुर में संरक्षित ) 
क्सिखकेछा से प्रचालित । शरमपुर शासक (? ) महाभवगुप्तराज द्वारा चक्रधर-सुत भट्ट नामक ब्राह्मण 
को पृथुरा-भुक्तिगत लिज्लिर नामक ग्राम के दान करने का उल्लेख 
किसरकेछ्ला 5 केसरकला, पाटना राज्यांतर्गत बोल्ंगीर से पूर्व में ६ मील पर 
पथुरा. ८ पिठोरा, केसरकला से पृत्र में २ ०मील पर; सम्बलपुर से वायव्य कोण में ४५ मील पर 
लिज्ल - सारंगगढ़ राज्य में 
पं. लोचन प्रसाद पाण्डेय, | [79व., >57], 85. 


४ 


(जा ) शरभपुर के राजाओं के सिक्‍के 


प्रसन्नमात्र 
चांदी के सिक्‍के 
साल्हेपाछी, महानदी मान्ध संगम पर, बालपुर से १० मील पर [ चित्रफलछक ५ क्र. २७] 


पं. छोचन प्रसाद पाण्डेय-द्वारा संशोधित, ० & प्र]३8., ॥५, 99. 95-98; 0, 75, ७. 595 
ए#0०९७१४०४३, 90॥ (9७ (रा , 0. 46. 


हीरालाल-सखतूची : प्रतिमा-पत्र ०. - 
(एए) नल राजाओं के लेख 


नल वंश के विवरण के लिये देखिये; मिराशी, भा. इ. सं. मं. जै. वर्ष, २० ४. ९-२१, 
अर्थपति 
(१) केसरिबेढ-ताम्र-पत्र कोरापुट, ओड़ीसा में प्राप्त 
अथपति भद्गारक-द्वारा प्रचलित 
दनिशचंद्र सरकार, एा. ए्व., हह जगा], ॥2 
भवदत्तवर्मन्‌ 
(२) ऋद्धिपुर-ताम्न-पत्र राज्यन्यषि ११ ( भारत इति. सं- मंडछ्छ, परना, में संरक्षित ) 
६ [॥प हि दर 
नन्दिवर्धन से प्रचलित । भर्व[द]त्तवर्म्मनःद्वारा मात्राव्याय और उनके आठ पुत्रों 
को कदम्बगिरि नामक ग्राम के दान करने का उलछेख 
मालठुकविरक । 


मघुकलतिका स्थल ५५ 
बेशामलॉब । निश्चय नहीं हुआ 


त्रिमन्दर विरक 
भाण्डारकर-सूची क्र. १८७६; य- रा. गरुतते, 79. 700.,, एाए, 02; भा. इ. से. में. जेमासिक: 
बर्ष ७, प्‌. ११५. 


शक 


2 है १ २५ 


(३ ) पोदागढु-शिला-लेख. राज्यनर्ष १२ ( पांचत्रीं शताब्दी का उत्तराद्ध ) 
बस्तर राज्य की एवं सीमा से ६ मील पर 
इस खण्डित लेख में ब्राह्मणो को. कई दान देने का उछेख तथा भवदत्तवर्मन्‌ पुत्र स्कन्दवर्मन्‌ के 
द्वारा नल वंश की पुनः स्थापना तथा पुष्करी को राजधानी बनवाने का उछेख किया गया है 
सी. कृष्णम्मा चार्ल, #. 770., ऋ४], 53-58, 
विला|सतुग 
(४) राजीम-शिला-लेख. (राजीव लोचन के मंदिर में संराश्षित ) ( प्रायः ७०० ईसबी ) 
विलासतुंग के द्वारा-विष्णु के मन्दिर ( 5 राजीत्र लोचन ) के निर्माण कराने का उल्लेख 
मिराशी, 709, 776., ए४ए7], 54, 
(5पए) नलवंशीय राजाओं के सोनें के सिक्के 
एडेंगा, कोंडेगॉव तहसील, बस्तर में प्राप्त 
अथैपति, वराहराज तथा भत्रदत्त के द्वारा प्रचलित [ चित्र-फलक ५ क्र. २४-२६ ] 
सरकारी नाणक-सखूची; मिराशी, ०४७३, 7, 29-85; 70, !, ८. -7, 
भा. इ. सं. मण्डछ्ठ त्रमासिक, वष २०, पृ. ९-२३ 


कई जआी७ 5 


५ राष्ट्रकूट-वंश 
राष्ट्रकूट बंश के अध्ययन के लिये आलतेकर, “फ्ेकरआाएशरप्र83 &॥0 ६007 एं63' 
[20078 984. देखिये 
(१) अचलपुर-शाखा (२) सप्नाद-शाखा ( ३ ) अन्य शाखाएँ 
(१) अचलपुर-शाखा 
नन्नराज 


(१) पदह्मनगर-ताम्न-पत्र, शक से. दे१५ (६९३ ईसत्री) [चित्र-फलक ७ क्र. ३२] 
( अकोला से पूर्व की दिशा में १२ मील पर स्थित सांगकूद नामक ग्राम से प्राप्त ) 


पद्मनगर से नन्नराज युद्वासुरदद्धारा प्रचलित । 
बटपूरक, उम्बरिका तथा अन्य ग्रामों में भूमीदान का उलछ्ेख । 
य. खु. देशपांडे, पराग, वर्ष २ अंक ६ में प्रकाशित; इस ताम्र-पत्र के पुनैमुद्रण की 
आवश्यकता प्रतीत होती है 


««» दैरे ... 


(२ ) मुलताई-ताम्र-पत्र, शक से. ६३१ (७०९ ईसवी ) 
( मुलताई-बैतूल में प्राप्त ) 


नन्नराज युद्धासुर-दद्वारा प्रचाठित । जलौकुद्ढे नामक ग्राम के दान करने का उल्लेख 


किणिहीवत्तार (9) - ! 
पिप्परिका (8 ) है 
जलुका (ज़) 5-5 ! 
अर्जुनप्राम (२) ८ ?! 


स्थल निर्णय नहीं हों सकता । 
भाण्डारकर-सूची ऋ० १०८३; हीरालाल-सूची ऋ० १६२; क्षीट, ।0त0, 7, >एता, 380 
( ३ ) तिवरखेड-ताम्र-पत्र ( बनावट ) शक सं० ५०८३ (६३१-३२ इंसतरी ) 
( मुल्ताई से १४ मील पर तिबरलेड में प्राप्त | रायवहादूर हीरालाल के घर में संराक्षित ) 
राष्टकूट नन्नराज-द्वारा अचलपुर से प्रचाठित | तिवेरे खेटक तथा घुईखेटक नामक प्रामों के दान का 
उल्लेख । उसके दो अधिकारियों के द्वारा सारसत्राहलछा तथा द्भवाहरूम नदियों के तटों पर करंजमलय नामक 
क्षेत्र के दान का उछेख। 


तिबेरे खेटक्क.. 5 तीवरखेड, मुझ्ताई से १४ मील पर 
घुई खेटक - घुइंखेड, तिवरखेड से 9० मील पर 
अम्बेविअरक नदी 5 अभोरा नदी तीवरखेंड के समीप 
करझञ्मलय जकारंजा ? 


काल का उछेख और लिपि इत्यादि विसंगतिओं के आधार पर यह ताम्र-पत्र बनावटी माना जाता है। 
भाण्डारकर-सूची ऋ. १०८२; हीरालछाल-सूची क्र. १६ १; हीरालाक, 89(.770., है।, 279 


( २) सम्राट-शाखा ( मान्यखेट ) 
कृष्णराज प्रथम 
( १) भांदक-ताम्र-पत्र शक ६९४ ( ७७२ इसवी ) 


नाच्दिपुरी द्वारि से प्रचालित। क्ृष्णराज के द्वारा उद्म्बरमंति में स्थित आदित्य-मंदिर पूजन में करनेवाले 
ब्राह्मण को “ णग्ण ”” नामक ग्राम के देने का उल्लेख 


णग्ण्‌ - गणोरी 
उदुम्बरमंति - राणी उमराबती 
नान्दिपुरेदारी ञै नॉदर ! 


नागामा ग्राम ५ - नायमगाँव 
उम्ब (म्ब) र ग्राम 5 5 उमरी 
अन्तरइ ग्राम शी > अंतरगाँव 
कपिद्ध ग्राम 7 > बाभुत्टगाँव 


हीरालाल-सूची क्र. १०; सुखटणकर, #एं, व , >पए, 9. 


ञ्् 


- दै३ ... 
गोविन्द ठतीय 
( २) अंजनावती-ताम्न-पत्र; शक सं० ७२२ (८०० ईंसवी ) अंजनावती, चाँदूर से प्राप्त 


गोविंद तृतीय के द्वारा अचलपुर विषय में स्थित अंजुणवती नामक ग्राम के १३ ब्राह्मणों को 
दान में देने- का उछेख 


अचलपुर + इलिचपुर 

अंजुणबती - अंजनावती 

रंगलाच्छि फ|5 ? मरिच नदि 

गोहसोद्रा 8 - गहवा, अंजनावती से दक्षिण में $ मील पर 


सलै-माल-भाम एे ८ सलोरा, अंजनावती से पश्चिम में २३ मील पर 
अमला, अंजनावती से नैऋत्य में ५ मील पर 


कुरेग्राम ' > कुछा, अंजनावती से वायब्य में रे मील पर 

वटपुर 5 बडुर, कुछा से पूर्व में १ मील पर 

बेयगांव (प्रतिग्राही ब्राह्मण का निवास-स्थान) वाईगाँव, अंजनावती से दक्षिण में ३ मौल पर 
तलेवाटक ( »+ ) तलेगाँव, अंजनावती से नेऋत्य कोण में १० मील पर 


मिराशी, छा, 700., > ४त , 8 
(३ ) शिसवै-ताम्न-पत्र, राक सं० ७२९ (८०७ ईसत्री ) शिर्सो, मुर्ति्ञापुर, अकोला में प्राप्त 
मयूरखण्डी से प्रचालित। गोविन्द तृतीय के द्वारा धाराशिव-निवासी ऋषियप्प ब्राह्मण को 
सिसबैं तथा मोरगण नामक ग्रामों के दान का उल्लेख । 
सिसते - शिर्सो, मुर्तिज्ञापुर के समीप 
माणक (विषय) माना, मुर्तिज्ञापुर से पृत्र में ८ मील 
हारिपुूप ॥४ > हिसपुर, शिर्सो से पत्र में २ मील पर 
खैरांडे 5& 5 खरबाडी, शिर्सों से आगम्रेय कोणा में ३ माल पर 
अथकवाठक शे! ८ अठकली, शिर्सो से पश्चिम में ३२॥ मील पर 
छ्खैपुर॑ 7 5 लाखपुरी, शिर्सो से उत्तर में ५ मील पर 
मोरगण ८ ! 
मिराशी, 77, 780.,, > ह]]], 204 


(०) भारत-इतिहास-संशोधक मण्डरू-ताम्न-पत्र, शक सं० ७३२ (८१० ईंसबी) 
मयुरखण्डी से प्रचाल्ित। गोविन्द तृतीय के द्वारा घाराशिब-निवासी ऋषियप्प ब्राह्मण को 
दहापुर नामक ग्राम के दान में देने का उछलेख। 


दरपुर > दसुर, इलिचपुर के दक्षिण में २ मील पर 
सुकालि 

तियडि 

इन्दठरिका 9 ; 


देवभोग तिडि 85. £ 


««» एदैछे ,.« 


पिट्र...का एफ 
विनय . < विंध्य पर्वत 
पिपिरिका न पिंपरी 


|] 


खेड (विषय) खेड 
छाडावाड्िका **- घाट छाडकी 
आम्बिर्वीकुण्ट- दसूर के समीप 
गुप्ते, वात , हा, 00; हज], 98; खरे, द. म. इ. सा., खण्ड ३, प्र, २७-३६; 
स्थल-निर्णय : मिराशी, 0. ॥४84., जे हवा], 24 
(५) लोहारा-ताम्न-पत्र, शक से. ७२० ( ८१२ ईसबी ) 
( शिर्सो में क्र. ३२ के साथ प्राप्त ) 
मयूरखण्डि से प्रचालित । गोविन्द तृतीय के द्वारा धाराशिब-निवासी ऋषियप्प ब्राह्मण को 
लोहारा नामक ग्राम के दान करने का उल्लेख 


छोहारा > छाहारा, कारंजा, मुर्तिझापुर से पश्चिम में ८ मील पर 
लघुलोहारा 0 ८ लोहारा 

मुदप 95 5 माण्डत्र, छोहारा से आम्नेय में ३ मील पर 

माररिका हश्5 : 

पिप्पीका श 5 पिंपतछगाँव, छोहारा से 9 मील पर 

सामरिप्ठ॒ 'ंैं७+ . ! 

खेड पर £ 


मिराशी, ४2ए9. ॥70 , | ४], 22, 
ऋरूषणराज तूर्ताय 
(६ ) देवव्ठी-ताम्रन-पत्र, शक से. ८५२. ( ८३० इसब्री) देवत्ठी में ( वधी से ११ मील ) प्राप्त 
कृष्णराज तृतीय के ढारा, नागपुर-नन्दिवधन में तालपुरुंपक नामक ग्राम के दान करने का उछेख 


नागपुर से नागपुर 

नन्दिवधन + नागरघन, नागपुर से २० मील पर 
तालापुरुषक . ; 

कन्हना नदी 8 5 कन्हान नदी 

मोहमग्राम ए 5 मोहोगाँव, नागपुर से उत्तर में २० मील पर 
वर्ड्धिरा < मोहोगाँव से इशान्य कोणा में २ मील पर 
मादाठादिंदर. ८ ! 


दीरालाल सूची क्र. ९; भाण्डारकर, 779, ॥70., ५, 88 
स्थलनिर्णयः मिराशी, 'र. ए. 7, (985 ), 


»» दै५ ... 


(७) ज्ुरा प्रशास्ति ( प्रायः ९६३-६४ इंसबी ) 
( मैहर राज्य में जुरा नामक ग्राम में बानजी-द्वारा सशोधित ) 
मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा के जुरा स्थान में प्राप्त यह लेख, कृष्णराज की केवल प्रशस्ति, 
कन्नड भाषा में है । 
छक्ष्मीनारायण राव, ॥फ्ना, व. जज, 287. 
( ८ ) निलकंठी-शिलछा-लेख १; खाण्डित ( छिंदवाड़ा के दक्षिण में निल्कंठी ग्राम में ) 
यह शिला-लेख ग्राम में स्थित देवाल्य के खंभपर खुदा है। इसमें राष्ट्कूट कृष्ण तृतीय का नाम 
पाया जाता है 
हीरालाल-सूची क्र. १६९;  छिदवाड़ा गज्ञेटियर, पृ. २२२ 
(९) निलकंठी शिलालेख २; खण्डित ( नागपुर-संग्रहारुय में संरक्षित ) 
यह खाश्टित लेख, जिसमें राष्ट्रकूट कृष्ण का नाम आया है, ठीक तरह से नहीं पढ़ा जा सकता | 
हीरालाल सूची कर १६९; छिद्वाड़ा-गेंज़ेटियर, पृ. २२३ 


(३) अन्य शिलालेख 
राष्ट्रकूट गोल्हण 

(१) बाहुरीबंद जैन-मूर्ति लब ( १२ वी शताब्दी ) 
कलचुरि गयाकर्ण के सामन्‍्त राष्ट्कूट गोल्हण के द्वारा शांतिनाथ जिनाव्य के निमाण का उल्लेख 

भाण्डारकर-सूची क्र. १७८०; हीरालारू-खूची क्र. ०७ कार्निंषम, ठ 5 +, 7४ ,40; 

कजिन्स, 78%, ७5, एफ ८, 7904, 34, 54. 
(२) राघोली-ताम्न-पत्र जयवधेन ( आट्वीं शताब्दि ) 

( बाठ्गधाट से प्र में ३० मीछ्पर राघोली में प्राप्त; नागपुर-संप्रहात््य में संरक्षित ) 

श्रीवर्धनपुर से प्रचाठित । शैल-बंशीय शासक जयवर्धन द्वितीय के द्वारा कटेरक विपय में खड्डिका नामक 
प्राम के दान करने का उछेख 


श्रीवर्धनपुर ! 
खड्डिका_ 5 खाड़ी, राघोली से पूव में ३ मीछ पर 
कटे. + कटेरा; राधोछी से ६० मील पर 
भाण्डारकर सूची क्र. २७; हीराछाछ, 09, [70,,%, 4 
प्रतापशील 
(३ ) खामखेड-ताम्र-पत्र ( मेहकर के समीप खामखेड से प्राप्त ) ( आठवीं शताब्दि ) 


प्रतापशील के समय में दानवद्रभट नामक व्यक्तित के द्वारा पर्णिलेद के समीप स्थित ननन्‍्दपुर नामक 
प्राम के दान का उछेख 

नन्‍्दपुर 5 खामखेड £ 

व्याप्रतविसक +) ८ बाघोर, खामखेड से इशान्य कोण में १ मील पर 

पर्ण्णिखिट ॥0 5 पांगारखेड, खामखेड से वायव्य कोण में १६ मील पर 

अ्रमराक ७ रे £ 

च्छिबरक ऐप ४ तो 

। जि, 0, जहा! 9, 98-98 


का 
(४ ) ससानियन सिक्के 


(॥700 5955वव व (0॥75 ) 


राष्ट्कूटों के छेखों से कई प्रकार के सिक्कों का पता चलता हैं । किन्तु वह अभी तक उपलब्ध 
नहीं हो सके | इस समय में प्रचक्चित केवछ एक मात्र सिक्कों का प्रकार ज्ञात है, जिसका आकार, 
रूप इत्यादि ससानियन सिक्कों से मिल्ता-जुछता है, और जिनको संश्रमबशात्‌ गधिया के पैसे कहा 
जाता है । वे ताँबे तथा चाँदी के बनाये गये हैं और उनकी एक ओर श्रष्ट शीर और दूसरी ओर 
यज्ञ-कुण्ड का दशन होता है । 
मध्य प्रदेश में पाये गये ससानियन सिकों के ग्राप्ति-स्थान 
( १ ) बुलढाणा, चौँदी के ६ सिक्के, १८९१ ३० में प्राप्त 
(२) नागपुर, चाँदी के ५ सिक्के, १८९८ ३० में प्राप् नागपुर-संग्रहालय 
(३ ) जबलपुर, चौँदीके २२ सिक्के, १९०० ई० में प्रात ( १९०७ ई० की सूची 
(४ ) बालाघाट, तँबे के १२ सिक्के 
(७ ) कनसारी, गह्ी चिरोली, चाँदा; १९२० ३० में प्राप्त सरकारी नाणक-सूची 
( ६ ) खेरुआ, दमोह जिला, १९३१ ३ में प्राप्त 9२ सिक्कों का संचय; सरकारी 
नाणक सूची 
(७ ) मुलताई, बैतूल ज़िडे में १९३०-३७ ३० में प्राप्त: सरकारी नाणक-सूची 
( ८ ) छोह्दारा, मुर्तिझ्पुर, अकोला १९५०-७२ ई० में प्राप्त » सिक्कों का संचय; 
सरकारी नाणक सूची 


(५) शंख-लिपि में उत्कीण लेख 


इसवी सातवीं शताब्दि में उत्तर भारत के कई स्थानों में शंंख-लिंपि का प्रचलन बहुत आधिक 

रहा । इस लिपी के लेख अभीतक ठीक तरह से पढ़े नहीं जा सकते । वेल्पात्तियाँ, बृत्ताकार जुडाव एवं 
सुंदरता के विचार से यह उल्लेखनीय हैं । कुछ 'तरिद्वानों के मतानुसार वह गुप्त-काल के लेखों में 
सम्मिलित किये जा सकते है । 

मध्य प्रदेश में निम्न-लिखित स्थानों में यह विद्यमान हैं । 

(१) भांदक, हीराछाल-सूची क्र. * १ 

(२ ) कारीतलाई, हीराछ्णल-सूची क्र. ७४. 

(३ ) रामटेक, टनेर-द्वारा संशोधित, |80785., 020,988. 

( ४ ) तिगवाँ, हीरालाल-सूची ऋ० ३१ 

(५) एरण, 2 प्रापक्षे ०००7४ ण॑ 00॥ ॥छां87009, /946-47, ४०४, 

66, 70-72. 
(६ ) शिलाहर-गुफाएँ, ॥)07. 700., ह।], 80, 
(७ ) पचमदी, कनेल गॉर्डन के द्वारा सूचना-प्राप्त 


न्तीत क्वीन यूके 


»««« दै७ ... 


६ कलचुरी वेश 
(१ ) त्रिपुरी-शाखा (२) रतनपुर-शाखा 


कलचुरि वंश के विवरण के लिये निम्न-छिशित सामग्री बहुत उपकारी है 
हेमचंद्र रे, [2778800 ॥23007ए ० 2०छाशय गावीं&, ४०. हर, छ0. 788-85. 
राखलदास बानर्जी, य६7&ए83 ० परलछपां छापे ऐशए +ैणरपरा०१४, जिएणणंएड 0 
४6 +7०980026& 5पर"४९ए ० [008, 28, ॥207॥व 98, 
वा. वि. मिराज्ञी, (०००प३ पाइलनंएछधांणापा वावांठ्पण, ५०, ॥9, 
जाइटनंफागाड तेब९१ं 82०00०वँ॥३ ॥0  प6 #िबरॉ4काप्रत-ए॥९०वत| 6०8 
हीरालाल, +480807प८७ 0 पलएपां, 30फ],, [927-28, 7०9. 280-298, 


वा. वि. मियाशी, (7०४३ ० ४6 ६ &8०पान 00ए7450ए9, व०प्राशक्षे ० ४७॥6 'िपााांशा& - 
६6 80490 ० शव, ४०), ॥7, 99, 2-89 


( १ ) त्रिपुरी-शाखा 
लक्ष्मणराज 
( १ ) काररीतलाई-शिला लेख कछ्चुरी संत्रत्‌ ५९३ ( ८४२ ईसत्री ) 
( कारीतछाई, कटनी से उत्तर में २९ मील पर ) 

देवीं के मड़िया में | यह लेख खाश्डित है. किन्तु उसके एक बाज़ू में लक्ष्मणराज का नाम और 
समय का उल्लेख आया है 
हीरालाल-सतच्री क्र. ७५; मिराशी, 49. ॥ए0., ऊपर, 256. 
( २ ) कार्यतलाई-शिला-लेख ( नागपुर-संग्रहाल्य में संराक्षित ) 
लक्ष्मणराज के द्वारा खारीबाप-नित्रासी ब्राह्मण को मन्दिर के लिये दौ4-शाखिक नामक ग्राम के दान 

करने का उल्लेख 


दाध-शाखिक + दिधी, कारीतलाई से आम्नेय कोण के में ६ माल पर 
चक्रहदि - चकदहि, कारीतलाई से दाक्षिण में ७ मील पर 
खार्रवाप न 4 
अतरपाटद ् £ 
बटगर्तिका चर १ 
धवलाहार में चाहिपाटक ८... ! 
भाण्डारकर सूची क्र. १५७०; हीरालाल-सूची क्र. ४ ०; कीलहाने, ०.४, ते ॥, 75 
शंकरगण 


(३ ) छोटी देवर्स-शिला-लेख 
( छोटी देवरी, जुकेही से पश्चिम में १६ मील पर ) 
इंकरगण के समय में कई स्थानों में धान्यागार के निर्माण का उल्लेख 
भाण्डारकर-सूची क्र. १५७६; द्वीरालाल-सूची क्र. ४९; मिराशी, ;जएं. 09,, #झ एव, 70 


केश नलेबन-की 


««०: दै ८: ४८2६ 


(9 ) मुरीया-शिला-लेख ( खण्डित ) 


इसमें शंकरगण का नाम अंकित है, ब्रटित होने से पुरा लेख नहीं पढ़ा जा सकता 


डा० महेशचह् चोते के द्वारा सूचना प्राप्त 


मिराशी, 770०९९१एह३, वी) [00& (0. ९0 शै644 044, 933; अप्रकाशित 


(७ ) सागर-शिला-लेख 
( अन्य स्थबों से ग्राप्त सागर-आट्टीलरी मेस में संरक्षित ) 


इंकरगण के समय में कृष्णादेत्री के द्वारा धार्मिक स्थान (शिवमंदिर ) के बनवाने का उल्लेख 
हीरालाल-सूची क्र. ८४; मिराशी, गिएं ॥79., औडे शा, 9. 05. 


युवर'जदेव छ्वितीय 
(६) बिल्हरी-शिलालेख 


( बिल्हरी में कटनी से ९, मील पर उपलब्ध; नागपुरुसंग्रहालय में संरक्षित ) 
(+ ) केयूखर्ष की पत्नी नोहला देती के द्वारा एक शिवालय की स्थापना और उसके 
डिये धंगठपाटक, पोण्डी, नागवछ, खैठपाठक आदि प्रामों के दान देने का उल्लेख । 
(॥ ) नोहता के पुत्र युवराजदेव द्वितीय के द्वारा म्ठों के दान का उल्लेख । 
पोण्झे॑ 5 विछरी से वायब्य कोण में 9 माल पर 


खैल पाटक + कैल्वाड़ा विछरी से पूर्व में ६ मील पर 

निपाणीय - निपाणीया, बविर्री से नैऋत्य कोण में १० मील पर 
सौभाग्यपुर ८ सोहागपुर 

धंगठ पाठक, नागबलछ, वीड़ा, सज्जहली, गोष्टपाली, द्वणनगर, दुलभपुर, 
ब्रिमानपुर, अम्बापाठक, आदि अन्य उछिखित प्रामों के आधुनिक स्थानों 


का निश्चय नहीं हो सका । 


भाण्डारकर-सूची क्र. १०७७; हीरालाल-सूची क्र. ३२; कीलहॉन, !शं.70.,, 254 


कि: प 20 
गॉड्गेय देव 
(७) पियावॉ-शिला-लेख, कलचुरी-सम्बत्‌ ७८९ (१०३८ ईसवरी ) 
( रीकॉँ राज्य में रीवा से उत्तर में २५ मील पर ) 
गांगेयदेव के समय में अस्संग द्वारा छेख कोरने का उछेख 


भाण्डारकर-सूची क्र. १२९२२; कर्निवम, 2... 5. हि , >ै>7, 8, 


९ 


कणदेव 
(८) बनारख-ताम्न-पत्र, कल. सं. ७०३ (१०४२ इंसवी ) 
( बनारस में प्राप्त, अभी उपलब्ध नहीं ) 


प्रयाग से अपने पिता गांगेयदेव के श्राद्र-दिवस पर कण के ईस अंकित किया हुअ , 
दान-पत्न में ब्राह्मण विश्वरूप को सुसी नामक ग्राम के दान करने का उल्लेख है 

सुसी ८ प्रायः झुसी, इलाहावाद के निकट ॑गा के द्वारा उत्तर तीर पर 
माण्डारकर-सूची क्र. १२२३; हवीरालाल-सूची क्र. 9 १; कीलहान, |. 04., [,805 


« दै९ ... 


(९) गोहरवा-तान्न-पत्र, राज्य-वर्ष ७ ( १०४७ इसवी ) 


( मंज्ननपुर तहसील से गोहरवा में, इलाहाबाद से ८ मील पर ग्राप्त ) 
कणतीर्थ से । शासक कण के द्वारा, कोशम्ब पद्ल्य में चन्दपहा नामक प्राम 
के दान करने का उल्लेख 
कोशम्ब ८ कौशाम्बी, प्रयाग से ३२० मील पर 
चन्दपहा ८ चनपाहा, कौशाम्बी से वायव्य कोण में ३ माल पर 


भाण्डारकर-सर्ची क्र. १५७८५; हुल्श, प्र, व70., रेत, 42 
स्थल निश्चय : मिराशी, ४,ए 7, ॥, ( 986 ), 9. 48. 
(१०) रीवॉ-शिला-लेख, कण के समय का; कल. से. ८०० ( १००९ इंसवी ) 
( डॉ० चक्रवर्ति-द्वारा १९३६ ३० में संशोधित ) 
कर्ण के समय में उनके प्रधान मंत्री के ह्वारा शिव्राल्य के निमोण का उछेख । कायस्थ 
जाति के इतिहास पर प्रकाश डालनेवाछा लेख 
मिराशी, हा, 790., जुऋ॥ाए,0॥ 


(११) सारनाथ-मूारत्ति-लेख, कर्ण के समय का; कल. से. ८१० ( १०७८ ईसवी ) 
( बनारस से १२ मीलपर सारनाथ में प्राप्त 


कर्ण के समय में महायान बौद्दों का सद्रम-चक्र-प्रवर्तन नामक बिहार के निर्माण का 
उछेख; मामका-द्वारा अष्ट साहाब्ििका ग्रंथ के लेखन का उल्लेख 


भाण्डारकर-सूची, क्र १२२५; डा. फोगेल, &.8.7., 8, छे, 906-07, 9. 00, 


(१२) रीवॉ-शिला-जेख, कर्ण के समय का; कल: सं. ८१२; राज्य-वर्ष ९ ( १०६१ ईसवी ) 
( रीवा में संरक्षित ) 
कण के समय में वपुल नामक दो छडाईओं में सहाय्य करने वाले सामनन्‍्त के द्वारा 


वपुलेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना तथा उनकी पत्नी प्रवरा (उपनाम नयनावली ) के 
द्वारा माहेश्वरी की मूर्ति की स्थापना करने का उल्लेख | 


भाण्डारकर-सूची, क्र १९२६; ?58,4 8,७9८, 920 2, 9. 53, 
बानर्जी, ॥॥ &8]., 28, छ0. 80-88. 
(१३) पाईकोरे-मारत्ति-लेख 
( बिरभूम में, मुरराई रेखे स्टेशन से ३ मील पर ) 
कर्ण के समय में मूत्ति-शिल्प के निर्माण करने का उल्लेख 
भाण्डारकर सूची क्र. १५७९; दीक्षित, &5, 4 छ8., 92-22, 9. 80, 5. 
१७ 


७» ७० ,»० 
यशः कण 
( १४ ) खैरहा-ताम्र-पत्र कछ. से- ८२३ (१०७२ इंसवी ) 
( रीता राज्य के पन्ना राज्य की सीमा पर वेरहा में प्राप्त ) 
यशः कण के द्वारा देवग्राम पत्तलान्त्गत में से देऊछा पंचेल ग्राम स्थान दान करने का उल्लेख 
देवग्राम. > देवगब्हाण 
देऊला पंचेल ८: 
भाण्डारक र-सूची क्र. १२२७; हीराशल, |. [96., ९], 20, 
( १७५) जबलपुर-ताम्न-पत्र कल. से- ८९९. (१०७८ ईसत्री ) 
( नागपुर-संग्रहालय में एक पत्र और दूसरे का प्रतिछेख उपलब्ध प्रायः सिहोरा में प्राप्त ) 
यशः कर्ण के द्वारा जौलीपइन में पार्टीकर नामक ग्राम के दान का उल्लेख 
जौलीपइन > जवलपुर : 
पार्टीद कु £ 
भाण्डारकर-सूची क्र० १२२८; दवीरालाल-सूची क्र. ३१; कीलहॉन, 9. 700, ॥,8, 


(१६) त्रिपुरी-जैन-सू्तिलेख, कछ- से. ९००. (११४९ $सवी) (सागर-विश्वविधालय में संरक्षित) 
तीजैकर की प्रतिमा के मथुरा-निवासी, जसदेतव्र और जसवबछ के द्वारा निर्माण करने का उल्छेव् । 
इस में शासक का नाम नहीं दिया हैं । 
डॉ० दीक्षित के द्वारा संशोधित, अप्रकाशित 
गयाकर्ण 


( १७) तेवर ( त्रिपुरी ) शिलालेख, कल० सं* ९०२; ( ११०१ ईंसब्री ) 
( तेबर में प्राप्त; नागपुर-संग्रहालय में संरक्षित ) 
शासक गयाकर्ण और युवराज नरसिंह देव के समय में भाव ब्राह्मण के द्वारा शिव-मन्दिर के निर्माण 
करने का उल्लेख । 
भाण्डारकर-सूची क्र. १९३५. हीरालाल-सूची क्र. २८; कीलहॉन, [04 37६. ज शत, 209, 
( १८) बाहुरीबंद-जैन-मूर्त्ति लेख ( बारी शताव्दि ) 
( जबलपुर से 9३ मील पर बाहुरीबंद में प्रात ) 
गयाकण के सामंत राष्ट्कू2 गोल्हणदेव के समय में शान्तिनाथ जिनालय में स्‍्तेम के निमाण का उल्लेख 
भाण्डारकर सूची क्र. १९८०; दवीरालाल-खूबी, क्र. 2७; भाण्डारकरं, 20 /87., ७.0. 
9098-45, 54, 
नरसिंह 
( १९) भेडाघाट-शिला-लेख; कछ- से. ९०७ (११५५-०५६ इंसवी) (सांप्रत अमेरिका में ) 
गयाकरण की पली और राज-माता अछूणदेवी तथा नरमिंददेव के समय का शिवल्य-लेख । 
अलूहणददेवी के द्वारा जाउड्ीपत्तठ में नामडण्डी नामक ग्राम, तथा नर्मदा के दाक्षिण में स्थित पहाड़ 
में मकरपाटक नामक; प्राम के दान मठ की स्थापना; वैधनाथ-शिवालय का निर्माण का उल्लेख 
भाण्डारकर-सूची क्र. १२२७; द्वीरालाल-सूची क्र. २५; कीौल्हाने, ॥9४ 704., त, 0, 


क>० हि र्‌ ०० 


(२० ) छाल पहाड-चद्दान-लेख; कल. सं. ९०९ ( ११७८ इसत्री ) 
( नागौद राज्य में भरहृत के निकट ) 
नरसिंहदेव के समय का शिला-छेख 
राउत बह्लालदेब द्वारा * बहा ” नामक पानी की नहर के निर्माण का उल्लेख 
भाण्डारकर-सूची क्र. १२३८; कीलहॉन, 00., 870., है एता, 22 


(२१) अहरृहघाट-शिला-लेख; विक्रम से. १२१६ ( ११५५९ इंसवी ) 
( रीवा राज्य में टोंस नदी की घाटी में अछूघाठ से ग्राप्त ) 
कलचुरी शासक नरसिंह और उसके सामन्‍त राणक छीडुल के द्वारा प्रचलित | पषरद्षडिका 
नामक घाट के निर्माण का उछेख 
भाण्डारकर सूची क्र. ३०८; कॉलहोर्न, 794, &.॥6 , | शा, 24; कॉर्निंघम, 
5598., [5 ४. व, ह 
जयसिह 
(२२) जबलपुर-कोतवाली तात्न-पत्र; कछ. से. ९१८ ( ११६७ ईफवी ) 
( जबलपुर के पास प्राप्त ) 
जयसिंह के द्वारा अखरौद के समीप आगर नामक ग्राम के दान करने का उल्लेख 
भाण्डारकर-सची क्र. २११३; हीराछाल खूची क्र._२७; हीरालाछ, ॥छा पाते, रेड, 9 
(२३) रीवॉ-ताम्र-पत्र; कठ. से. ९२६; ( ११७५ इंसत्री ) ( रीत़ों में प्राप्त ) 
जयसिंड के सामतत कीर्तिंत्रमन्‌ के द्वारा, प्रचक्तित । अपने स्त्र्गीय पिता के स्मरण में 
खण्डगहा पत्ता में स्थित अढडपाड़ नामक ग्राम के दान करने का उल्लेख । 
ककक्‍्करेडी कार्लिजर के समीप है । 
भाण्डारकर-सूची क्र. १९४०४; कीलहाने, 70, या, ०] 324, कॉर्निंधम, 358, झड़ ]45 


(२४) जबलपुर शिला-लेख; कल, सं. ९२६. (११७५८ ईसवी ) (सांप्रत नागपुर-संग्रहालय ) 

जयसिंह के समय में विमछारित्र द्वारा निर्मित शिवालय के लिये नवपत्तला विषयान्तर्गत 
टेकभर नामक ग्राम, तथा समुद्रयाठ में कंडरवाडी तथा बडोह इसल्यादि ग्रामों के दान का उल्लेख 

नवपत्तठा ८ 
टेकमर ८ टिखारी, जबलपुर से नैऋत्य कोणा में ६ मील पर 
समुद्रपाट ८ समंद पिपरीया, जबलपुर से दक्षिण में 9 मीछ पर 
बडोह > बडोह 
कंडरवाडी > कुंडम 

भाण्डारकर-सूची क्र. १२४०; हौरालाल-सूर्ची क्र. ५१; मिराशी, ए9 90,, 2१०,87 


(२५ ) भेड़ाघाट-शिला-लेख; कल. सं. ९२८ ( ११७६ ईसबी ) 
( भेड़ावाठ में कानेंवम-द्वारा प्राप्त ) 
भाण्डारकर सूची क्र. १९४६; कार्निंधम, >50., &7, 7, 
कीलहान, [70 .40६., 3 पता 27, 


«७२ ... 


(२६ ) तेबर-शिला-लेख; कछ. से. ९२८ ( ११७७ इंसवी ) ( संप्रति अमेरिका में संरक्षित ) 
जयसिंह के समय में, माल्य देशांतगंत सीखा ग्राम के निवासी केशव के द्वारा शिवाय के निर्माण 

का उल्लेष न्‍ 
भाण्डारकर-सूची क्र. १९०७; हीरालाल-सूची क्र. 9 ३; कील्हान, 'थिएं, [00., ॥], 8, 


(२७ ) करणबेल शिलालेख; खाशित (प्रायः ११६०-११८० ईसवी ) 
जयासिंह देव के समय का; जिस में केवल प्रशास्ति आयी है । 
भाण्डारकर-सूची क्र. १०८१; कीलहाने, [00, 0७६. 3 णतत], 26. 


विजयसिह देव 
(२८ ) कुंभी-ताम्न-पत्र; कल. सं. ९३२ ( ११८० ईसबी ) 
(जबलपुर से इशान्य कोण में ३५ मील पर कुंभी प्राम से प्राप्त ) 
विजयसिंह की माता घोसल देवी के द्वारा संबछा पदला में चोरछायी नामक ग्राम के दान का उल्लेख 


स्थलू-निश्चय नही हो सका । ताम्र-पत्र अभी अप्राप्य है। 
भाण्डारकर-सूची क्र.१२४८; हीरालाल-सूची क्र. 9 २; फिटजेराल्ड, 7488., हुए ॥6, 


(२९ ) तेवरःशिला-लेख; कल. से. ९०३ ( ११९२ इंसवी ) (तेवर में १९७३ में प्राप्त ) 
विजंयसिंह के समय का यह छेख शिवालय के निर्माण को सूचित करता है 
डॉ० दीक्षित के द्वारा संशोधित, अप्रकाशित 


(३० ) रीवॉ-शिला-लेख; कल. सं. ९४४ ( ११९३ इसवी ) 
विजयसिंह के सामन्‍त मलयसिंह के द्वारा बौद्ध-स्थान पर तछाव के खोदने का उछेख 
भाण्डारकर सूची ऋ. १२९५१; बानर्जी, &एछ, एाव,, जाए 296; ७087], 28,88-4 


(३१ ) रीकॉ-ताम्र-पत्र; विक्रम सम्बत्‌ १२०५३ (११९५ ईसवी) 

ककरेडी से प्रचलित । विजयसिंह के सामन्‍्त सलखणवर्म के द्वारा पाँच ब्राह्मणों को कुषिसवपालिस 
पत्तला में चिछिडेंडा नामक ऋ्म के दान देने का उल्लेख | स्थल-निश्चय नहीं हुआ । 

भाण्डारकर सूची क्र. 2३२; कीलहाने, 7 8॥५४., 5 एग  28, 


(३२ ) गोपालपुर-शिला-लेख 

विजयसिंह के समय में काइ्यप वंशीय महदण, जोगछा, हारिगण, महादेवी इत्यादिओं के द्वारा विष्णु- 
मंदिर के निमाण करने का उल्लेख 

भाण्डारकर-सूची क्र. १५८२; कीलहाने; [परत, 0४., ४ पा , 28, 


(३३ ) भेड़ाघाट-शिला-लेख ( गौरीशंकर देवालय में संरक्षित ) 

महाराजी गोसलदेवी विजयसिंह तथा अजयसिंह का उछेख 

भाण्डारकर सूची क्र. १५८२; द्वीराछाल सूची क्र. 99; बानजी, सि&॥8ए8३ ०६ पजएपर्त, 
#ाते 067 प707रप्र767, (है 5.],, 28, 0. 42, 


»»» ७ ... 


(२) रतनपुर शाखा 
पृथ्वीदेव प्रथम 
( १ ) महाकोशल पुरातत्व समिती ताम्नपत्र; कल. से. ८२१ (१०६९, ईसवी ) 
रनपुर से प्रचलित । सकलछ-कोशलाधिपति महेश्वर द्वारा कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण को असंथा नामक 
प्राम दान करने का उल्लेख 
अयापको डि०छ०5 ते एरफछाह7०0ए09, 945-46, 0970705 है, 2२०. 54. 
[ कलचुरी शासकों में से यह सबसे प्राचीन ताम्रपत्र हाल में ही उपलब्ध हुआ है । महेश्वर का अन्य 
शासके से सम्बंध इसमें सुस्पष्ट नहीं है ] 

(२) आमोदा-ताम्न-पत्र; कल, से. ८३१ (१०७९ इंसवी ) 

( जांजगीर से पश्चिम में १० मील पर आमोदा ग्राम से प्राप्त ) 
पृथ्वीदेव के द्वारा केशत्र नामक ब्राह्मण को ययपरमण्डल में बसदा नामक ग्राम के दान करने का उल्लेख 

वसहा + बसहा, बिलासपुर से ३३ माल पर 

ययपर मण्डल ८ जैजैपुर, आमोदा से १० मील पर 

तुम्मान & तुमान, बिलासपुर के उत्तर से ५१ मील पर 

कोमोमंडल ८ कोमो, पेन्ड्रा जमीनदारी. में, बिलासपुर की उत्तरी सीमा पर ६० मील पर 
भाण्डा र्कर-सूची क्र. २०३१; हीरालाल-सूची ऋ. १९९; हीरालाछ, ऐिफ्ां एापे,, ऊै। #, 78: 

जाजलदेव प्रथम 
(३) रतनपुर-शिला-लेख; खण्डित, कल- से. ८६६ ( १११४ इंसवी ) 
( नागपूर-संग्रहालय में संरक्षित ) 
मठ, बगीचा तलात्र इत्यादि के जाजपुर में निमाण करने का उल्लेख 
खिमिडी > खिमिडी, गंजम ज़िले में 


वैरागर  वैरागढ़, चांदा से 9० मील पर 

छांजीका > छांजी, बालाघाट जिले में 

बाणारा | 

तल्हारी £ 

जाजह॒पुर 5 जांजगीर, पाली रतनपुर से पूव में १२ मील पर 


दण्डकपुर, नन्‍्दावली, कुक्कुट, सिहली, अर्जुनकोण्णशरण, इल्मादि अन्य उछिख़ित स्थान अधि 
भशोधित 
भाण्डारकर-सूची क्र. १२३०; हीरालाल-सूची ऋ १९६;कीलहार्न, 09, ॥70,, !, 34 
रत्नदेव छ्विताय 
(9 ) सिवरी-नारायण-तातम्न-पत्र, कछ. सं. ८७८ ( ११२७ ईंसवी ) 
रनदेव के द्वारा अनर्धवछी विषय में तिणेरी नामक ग्राम के दान करने का उल्लेख 


अनधवल्ली ८! 
तिणेरी ८! 
तुम्मान ८ तुम्मान 


हीरालाल-सूंची क्र. २१२, हीरालाल, ॥0., 07, 3, 


9 । छ हक 


(५) सरखो -ताम्र पत्र; कठ, सं. ८८० ( ११२८ ईसबी ) 
जांजगीर तहसील के सरखों” ग्राम से प्राप्त ( महाकोशछ पुरातत्व सो० में संरक्षित ) 
ख्नदेव दारा अनर्वत्रक्की मण्डल में चिंचातलाई नामक ग्राम के दान करने का उल्लेख 
अनधंवल्ली ८! 
चिंचातछाई 5 चिंचोछा, सरखों” के इशान्य में ८ मील 
द्वीरालाल-सूची क्र. २१३; मिराशी, ७, 90., हे >।], 259. 


(६ ) पारगांव-ताम्र-पत्र; कल. से. ८८५ (११३५ इसवी ) 
( विद्यसपुर के निकट पारगाँव ग्राम से प्राप्त ) 
रलदेव के द्वारा वोडछ मण्डल में गोरी नामक ग्राम के दान करने का उलेख 
महामहोपाध्याय मिराशी से सूचना प्राप्त; अप्रकाशित 


(७ ) कोटगढ़-शिला-लेख 
( संप्रति अकलतारा ग्राम में संरक्षित ) 
र्नदेव के सामत वह्कभराज के द्वारा विकणपुर में रेबन्त के मन्दिर तथा वाह्याणी ( अश्वशाला ) 
और वछभ-सागर-सरम॒ नामक तालाब के निर्माण का उछेग 
विकणपुर ८ कोंठगढ़ 
भाण्डारकर सूची क्र. १०५८४; द्वीरालाल-खूची क्र. ९०२ 
भाण्यकर, 28, 55, ए़0, 503-04 9 3, "१०. 2024. 


(८) अकलतारा-शिला लेख ( संप्रति रायपुर-संग्रहाल्य में संरक्षित ) 
इस खाण्डित लेख में र्नदेव द्वितीय तक कलचुरी-शासक तथा सामन्‍्त वक्ठभशाज तथा जयसिंह- 
देव आदि के उलछेख मिलते हैं । 
भाण्डारकर-सूची क्र. १५८५, हीरालाल-सूची क्र. १०४; कीलहाने, एव. '० , झैजे, 84 
भाण्डाकर 778, «8, एफ़0, 908-05, 9. 52 २०.8 
पृथ्वीदेव द्विर्ताय 
(९) डैकोणी ताम्र-पत्न; कल- से. ८९० (११३९ ईसवी ) ( डैंकाणी में प्राप्त ) 
पृश्तीदेत के द्वारा विष्णु त्रितिदी नामक ब्राह्मण को मध्यदेशान्तर्गत बुडुकुनी नामक प्राम के दान 
में देने का उल्लेव.. मब्यदेश  संग्राति विछासपुर ज़िला 
बुडुकुनी > प्रायः डैकोणी 
वेंकटरामय्या, डए. धित,, जज एव, 46 


(१० ) कुगडा-शिला-लेख; कल- से. ८९३ (११४२ इंसत्री ) 

( बिलासपुर ज़िले में वछौढ़गढ़ के निकट, कुगडा ग्राम में प्राप्त वालोदा से पश्चिम में ५मीछ पर ) 
प्रायः पृथ्वीदेव का सामन्‍्त बछभराज के समय का खण्डित लेख | 

माण्डारकर-सूची क्र. १२३ १; हवीरााल सूची क्र. २ १९; कीलहॉन, 700 0४६ ,४ ४ 84. 


जे 
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(११) बिलेगढ़-ताम्र-पत्र, कल० संत्रत्‌ ८९६ ( ११४५ ईंसवी ) 
( सित्री-नारायण से आम्नेय कोण में १० मील पर नागपुर संग्रहालय में संरक्षित ) 
पृथ्वीदेत्र के द्वारा देल्डक नामक ब्राह्मण को एवडीमण्डल में पाण्डरतछाई नामक प्राम के 
दान करने का उल्लेख 
पाण्डरतलाईं 5 पाण्डरतछाई बिलासपुर से पश्चिम में ५२ मील पर 
नागपुर-संग्रहालय तथा प्रो० मिराशी-द्वारा सूचना-प्राप्त; अप्रकाशित 
(१२) राजीम-शिला-लेख; कल. से-८९६ (११०५ इंसवी) (राजीव छोचन के मन्दिर में संरक्षित) 
पृथ्वादेव के सामन्‍त जगपालदेत्र के द्वारा राम-माच्दिर के निर्माण तथा इस मंन्दिर के लिये 
साल्मछीय नामक प्राम के दान तथा कलचुरियों के राज्य-विस्तार के संबंध में कई ग्रामों का 
उल्लेख है 
बडहर 5 बडहर काकरय > कांकेर 
भट्टविल ८ बचेलखंड में 
डॉडोर ८ सिरणुजा राज्य में 


राठ 
तेरम रू | रायगढ़ से उत्तर में 
तामनाछ ८ तमनार 
तलहारी 
सरहरागढ़ ८ सोरार 
मचका सिंहावा 5 मेचका सिहावा 
श्रमख॒द्र ८ भ्रमरकूट बस्तर राज्य 
कान्तार 5! 
काण्डा डोंगर 5 रायपूर से ७७ मील पर 
कुसुममेठला ८ ! 
भाण्डारकर-सूची कर ११३२; हीराछाल-सूची क्र. १८७; कीलहॉन, 7700, & 7 + + ५१, 89 


(१३) पारगाँव ताम्र-पत्र कठ. से. ८९७ ( ११४०४ ईंसवी ) 
( बिलासपुर के ज़िले में पारगाँब से प्राप्त ) 
पृथ्वीदेव के द्वारा वोडद मण्डल में गौरी नामक ग्राम के दान का उल्लेख 
वोडद > बदरा; पारगाँव से आम्नेय कोण में २२ मील पर 
गौरी 5 गोर, पारगाँव से १८ मील पर 
प्रो० मिराशी-द्वारा सूचना-प्राप्तः अप्रछ्नाशित 
(१४७) लिवरीनारायण मूर्त्ति-लेव; कछ. से. ८९८ ( ११४५ ईसवी ) 
( नारायण के मन्दिर में संराक्षित ) 
बाठसिंह और अमणदेवी के पुत्र वीर संग्रामसिंह की मूर्ति के निर्माण का उल्लेख 


भाण्डारकर-सूची क्र. १२३ र;द्वीरालाल-सूची क्र.२१८, भाण्डारकर, 08408 ए/0 903-04, 
0. 3७. 
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(१५) आमोदा-ताप्र-पत्र (१); कल० सं० ९०० ( ११४९ इसवी ) 
( नागपुरसंग्रहाल्य में संरक्षित ) 
पृथ्वदित्र के द्वारा टकारी-निवासी पीयम और छखनु नामक ब्राह्मणों को मध्यमंडल में 
आवला नामक ग्राम के दान में देने का उछेख 
मध्यमण्डल 5 बिलासपुर जिले का भाग 
आवला 5 औरा-भाठा, छाफा जुमीनदारी में 
जडेर 5? बहुशः जोण्डरा, जोजगीर तहसीछ के सीमा पर 
भाण्डारकर-सूची ऋ. १२३४, हीराछारू-सूची क्र. २००; दहीरालाल, 4 पर (३. .409. 


(१६) कोणी-शिला-लेख; कल० सं० ९०० ( ११४९ ईसत्री ) 
( बिल्गसपुर से आम्नरेय कोण में १२ मील पर कोणी नामक प्राम से प्राप्त ) 
पृथ्वादेव के सवधिकारी पुरुषोत्तम के द्वारा पंचायतन शशित्र-मन्दिर के निमाण तथा 
सलोणी नामक ग्राम के दान का उछेख 
सबत्मेणी ८ सखणी, कोणी से नैछत्य कोण में १॥ मील पर 
मिराशी, 2, ॥00 , झरुएा।, 76 


(१७ ) रतनपुर-शीला-लेख; विक्रम सं० १२०७ (११४९-७० इंसत्री ) 
( नागपुर-संग्रहाव्य में संरक्षित ) 
पृथ्वीदेव के समय में देवगण के द्वारा साम््रा ग्राम में शित्राठ्य के निर्माण का उल्लेख 
यह लेख वि, सं. १२४७ का माना गया था, किन्तु संशोधित काल वि. सं. १२०७ है . 
भाण्डारकर-सूची क्र. 2२१; हीरालाल-सूची क्र. १९७; कीलहान, ए97 ॥॥0 , 7, 45. 
काल-निर्णय : मिराशी, शिएञ. [0१ , हएएत, 9. 257. 


(१८ ) आमोदा-ताम्न-पत्र (२) कल. से. ९०५ ( ११५७४ इंसवी ) 
( नागपुर-संग्रहालय में संरक्षित ) 
पृ्वादेव द्वारा के शीलण, पिथम तथा छखनु नामक ब्राह्मणों को मध्यमण्डल में स्थित बुड़ुबुडु नामक ग्राम 
के दान करने का उलेख 
मध्यमण्डल ८ बिलासपुर जिले का अंश 
बुडुबूड॒ - बुखुर, लाफा जमीनदारी में 
भाण्डारकर-सूची क्र. १२३६; हीरालाल सूची क्र. २००; हीराछाल, । प्‌. 0. !. 05 


(१९ ) रतनपुर-शिछा-लेख; कल० सं० ९१०, ( ११०५९ इईसवी ) 
( नागपुर-संग्रहाल्य में संरक्षित ) 
खाण्डित पंक्ति क्र १८-१९ में हड्केश्वर पुरी का उल्लेब ( प्रायः हट्ञ ग्राम निर्देशित है ) 
भाण्डारकर-सूची क्र. १२३९; द्वीरालाल-सूची क्र. २२५ कार्निंषम, +878, ह पा, 
छो, अर. 
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(२० ) रतनपुर ( बादल मद्दाल ) शिला-लेख, कल. से ९१५ (११६३-६४ इसवी ) 
( नागपुर-संप्रह्लय में संराक्षित ) | 
पृथ्वीदेव और उसके सामन्त ब्रह्मदेव के समय का लेख 
ब्रह्मदेव के द्वारा मछाल में शिव-मन्दिर, अन्य स्थलों में १० शिव-मन्दिर, वरेलापुर में श्रीकण्ठ के 
देवालय, रत्नपुर में पार्वती के ९ मन्दिर, कई वापीयों, तथा गोठाली में ताछाव, नारायणपुर में धूजटि के 
देवालय, बह्मणी, चरौय और तेजल॒पुर में तालाब, कुमराकोट में शिवालय और सत्र आदि के निर्माण करने 
तथा सोमनाथ के देवाल्य के लिये छोणाकर नामक ग्राम के दान में देने का उल्लेख है। 


मछाल - मछार, विलासपुर के नेऋत्य कोण में १६ मील पर 
बरेलापुर 5 बरेला, रतनपुर के दक्षिण में १० मील पर 
नारायणपुर 5 नारायणपुर, महानदी के तटठपर 

ब्मणी 5 बह्मणी, अकल्तारा से ईशान्य में 9 मील पर 


शेष स्थल अनिर्णित 
भाण्डारकर-सूची क्र. १२३०; द्वीरालाल-सूची क्र. २१ १; मिराशी, /0छ. ॥90.,2 & ५] ,255, 
(२१) महामदपुर-शिला-लेख 
( बिलासपुर से पूर्व में १५ मील पर ) 
इस खण्डित लेख में पृर्थादेव द्वितीय और उनके श्राता अकालदेव का उल्लेख है 
भाण्डारकर-सूची क्र. १ ५८५; हीरालाल-खूची क्र. २००; कीलहाने, 04.4॥0., 5 ४ ,85 
(4 ) पृथ्वीदंव के बनावट ताम्न-पत्र 
(१ ) लाफा-ताम्र-पत्र 
भाण्डारकर-सूची क्र. ९ ९२४; हीरालाल-सूत्री क्र.९ २२; हीराठाल, 49, ॥00,,/&],295 
(२ ) घोटिया ताम्रपत्र 
भाण्डारकर-सूदी ऋ- १२५६; हीरालाल-सूची क्र. १९०; हारालाछ, 70 .&0॥ ,. ५,44 
जाजलदेव 
(२२ ) सिवर्शसनारायण-शिला-लेख; कल. सं. ९१९ ( ११६८ ईसबी ) 
जाजह्नदेव द्वितीय के समय में, उनके बंधु के वंश में से सर्बदेव नामक राजकुमार द्वारा सोण्ठिव में शिवालय, 
पथरिया में कुछ दान, बाणारी में ताछाव, पजनी में आम्रवृक्ष तथा चंद्रचूड शिवालय के लिये 
चिंचोली नामक ग्राम के दान इत्यादि का उल्लेख 
सोण्ठिव  सोंठी, सिवरीनारायण के उत्तर में २० मील पर 


पथरिया 5 पथारया, सिवरीनारायण के आम्नेय कोण में १६ मील पर 
बाणारी  बाणारी, सिवरीनारायण के उत्तर में २५ मील पर 
पजनी 5 पचरी, जांजगीर तहसील में 

चिंचोली 5 चिंचोरी, सित्ररीनारायण के पश्चिम में २५ मील पर 


भाण्डारकर सूची क्र. १२४२; हीरालाल सूची क्र. २०२; भाण्डारकर, +छ, 8, ए (:, 
904, 9. 92-93 
११ 
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(२३) महल्लार-शिला-लेख; कल- से. ९११९ (११६८ ईसत्री ) 
जाजह॒देव के समय में मध्यदेशान्तर्गत के कुम्मटी निवासी, और तुम्मान में रहने वाले गंगाधर के द्वारा 
मछाल में केदार (शिव) मन्दिर के निर्माण करने का उछेख, जिसको कोसम्बी प्राम राज के द्वारा प्राप्त झुआ था । 
मलछाल  मह्ार, बिलासपुर के आम्रिय कोण में १६ मील पर 
कोसम्बी ८ कोसम डिह, मछार से ८ मील पर 
भाण्डारकर-सूची क्र. ?२४१; हीरालाल-सूची क्र. २०६; कीलहाने, 0 90., ,39. 


(२४) आमोदा ताम्न-पत्न; कल- से. ९१९ ( ११६८ ईसवी ) 
अपना प्राण रक्षण करने के पुरस्कारार्थ जाजह्नदेव द्वारा ब्राह्मणों को बुंदेरा नामक प्राम के दान 
करने का उल्लेख 
भाण्डारकर-सूची क्र. २०३०; हवीरालाल-सूची क्र. २०१; हीरालाल, 08ए.90., के , 209 
रत्नदेव तृतीय 


(२५) खरोद-शिला-लेख, कल- से. ९३३ ( ११८२ ईसबी ) 
( लखणेश्वर के देबाल्य में संरक्षित ) 
र्नदेव तृतीय के समय में गंगाधर के द्वारा किये गये निम्नलिखित धर्मऋृत्यों का उछेख 
( खरोंद में ) शिवालय, मठ, शौरि-मण्डप 
र्नपुर में एकवीरा देवी का देवाल्य 
बड़द के अरस्ण्य में शिवालय तथा मण्डप 
दग में दुरगो देवी का देवालय 
१ में सूर्य का मन्दिर 
पोरथ में शिवालय 
र्नपुर के उत्तर दिशा में हुप्डी गणपति का देवालय 
तिपुरग, गिरहाली, उछुब तथा सेणार इत्यादि प्रामों में तालात 
नारायणपुर में सत्र 
खरोद 5 बिलासपुर से आम्रेय कोण में २७ मील पर 
बडद - बलोद, खरोद से उत्तर में ३० मील पर 
पोरथ ८ पोरथ, खरोद से ईशान्य में ३० मील पर 
उलुब ८ उल्ब, रायपुर ज़िले में 
सेणार ८ सेन्द्रि, स्नपुर बिल्यसपुर के बीच में 
नारायणपुर ८ नारायणपुर खरोद के ईशान्य कोण में २० मील पर 
भाण्डारकर-सची क्र. १२०९; हीरालाल-खूची क्र. १९८; चक्रवर्ती, 09, ॥70 , हाफ ,63, 
(२६) साहसपुर-मूर्तति-लेख; कछ. से. ९३४ ( ११८३ इसी ) 


( द्ुग जिले में द्ुग से ३७ मील पर साहसपुर में संराक्षित ) 
कलचुरि-शासकों के सामन्‍्त यशोराज की प्रशस्ति 
भाण्डारकर-सची क्र. १९२५०; द्वीरालाल-सूची क्र.२३ ४; कर्निधम, 558 .,>% एप 48 
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प्रतापमल 
(२७) पेन्डा बंध ताम्न-पत्र; कल, से. ९६० ( ११८४ ईसवी ) 
( बलोदा बझार में पेन्ड्ाबंध ग्राम से प्राप्त ) 
पलसदा शिबिर से प्रचालित। प्रतापमछ के द्वारा अनधव्लछी विषय में कायठा नामक प्राम 
के दान करने का उल्लेख 
पलसदा - परसोडी, कैता के उत्तर में ? मील पर 
अनधवल्ी 5 जांजगीर तहसिल का अंश 
कायठा  कैता, पेन्ड्राबंध के पश्चिम में १४ मील पर 
मिराशी, ॥09, ॥99,, >>टात], । 
(२८) बिलेगढ़-ताम्न-पत्र; कल० सं० ९६९ ( ११८८ इंसतरी ) 
( बिलेगढ़ के समीप पोनी ग्राम से ग्राप्त, रायपुर संग्रहालय में संरक्षित ) 
प्रतापमछ के द्वारा हरिदास नामक ब्राह्मण को सिरल नामक प्राम के दान करने का उल्लेख 
नागपुर-संग्रहालय तथा प्रो० मिराशी के द्वारा सूचना-प्राप्त। अप्रकाशित 


कलचुरी सिक्के 


कलजुरीओं के सिक्कों के विस्तृत विवरण के लिये निम्न लिखित लेखों बहुत उपकारी हैं। 
मिराशी, “ फ्र० ०३ ०९ छा० एबाब्णापतंड ” 7 घर 8 4., 4॥[, 2-89. 
छोचन प्रसाद पाण्डेय, “पए्ू०३४ बात [089॥03 ० पसिथा३ए७ 0०03 0 ६४७७॥08॥9]8”7 
बेस, ६ ।], 69. 
लोचन प्रसाद पाण्डेय “पि्ा4ए३ ए003 ् रै्याशर०आ9)8”?. वत्त0., 0 3, 28. 
लोचन प्रसाद्‌ पाण्डेय “ 8ए6७ ००३ ० सिब्ा॥ए8 शिला।083 ॥ (७॥६709॥8]8& ?? 
गा, वा 47, 
ऑलन “(078 &०९ुपांए९ व एए ४6 8509४ प्रर९पय पं प्रगांशा&वा ० (7४०७०एघं००,४ एप 
>प्म 697068, 9, 297, 
कनिर्घेम, 0०४७ ० ०१४४७ए३)। [008 894 
59 ४5%. है. 
विशिष्ट सिक्के 
नेल्सन राइट, “ (७०१ ००७३ ० धरभाा8०ए४१०४७ ” रे, 8, (929), ४ शा, 70, 
लोचन प्रसाद पाण्डेय, “ स््काप्राकरा 0998 ००णं॥३ ० शैलंप्ारा१०र७ बाते उ&&]80०ए७ ? 
प0., ६ शा 375. 
लोचन प्रसाद पाण्डेय “ 2०एए०४ ००णं॥३ ण॑ 7/&49७॥७)।७, ” [प्॒0., गा, 73, 
जिपुरी शाखा कृष्णराज के चाँदी के सिक्के 
इनका प्रसार राजपुताना, मालवा, बम्बई राज्य में नाशिक, कर्हाड, देवछाणा, मरोछ, तुलसी तलाव से 
प्राप्त पा से ख़प दूर प्रदेश तक फैला हुआ माछम होता है। मध्यप्रदेश में वे निम्नलिब्षित स्थानों से 
प्राप्त हूं । 


«०० ८० ,.« 


पहण, जिला बैतूठ; १९३७ में प्राप्त, चंद्रगुप्त के सिर्कों सहित सरकारी नाणक सूची 
मिराशी, 7र्छा,, ता, 9. 24. 
धामोरी, ज़िला अमरावती; १९३७ में प्राप्त १६०० सिक्कों का संचय सरकारी नाणक खूचीः 
मिराशी, रहा , वा, ए 24 
गाड्लेयदेव 
गाल्जैयदेव के सिक्के, सोना, चाँदी तथा वॉबे के मिच्ते हैं । वे उत्तरप्रदेश के पश्चिमी तथा दक्षिण के 
सभी ज़िले में बहुसंस्य उपलब्ध होते हैं । इसी कारण कलचुरतोओं के सबसे प्रथम ज्ञात सिक्के है। सिक्के के 
एक ओर छक्ष्मी की प्रतिमा और दूसरी ओर बिंदुयुक्त बृत्त में तीन पंक्तियों में 


( १ ) श्रीमद्रा 
(२ ) ब्लेयदे 
(३) वः 
असे अक्षर पढ़े जा सकते हैं | उनका वर्णन निम्नलिखित ग्रंथों पर आवारित हैं । 
प्रिन्लेप, 2 4 5 8., ॥४ (8385) 7!&66 7, 80०78 9, 668. 
प्रिन्सिप, 53893 ०॥ विवीद्या] पांव ०5, (858), 0. 29, छ. फेफे ४. 
कनिघम, # 5 + , £ (880), ए. 2 । 
कनिघम, (/०ं॥3 ० (००१४०ए७ ॥7व8, (894), 7. 72 
रपसन, [7097 ००॥४, (897), 0. 33. 
ब्न्सेंट स्मिथ, त ॥ 8 3,, ।,४ 0[, (897), ए0. 8305-06. 
विन्सेंट स्मिथ, (280870209 ० (0०ं॥5 थ पशवदी&७ १ैपड९पर०, 4,906),0.29। 3? ४6 न, 
| २०, 2 
मध्यप्रदेश में गाड्भेयदेव के सोने के सिक्के निम्नलिखित स्थानों में प्राप्त इओ हैं । 
त्रिपुरी, जबलपुर--श्री. सुंद्रछाल सोनी संग्रह, तेवर 
१ जबलपुर--श्री. स. आ. जोगल्ेकर, पूना; संग्रह ( जबलपुर में खारिदा हुआ सिक्का ) 
इसुरपुर, रेहली के समीप, सागर (१९११ में प्राप्त सोने के ८ सिक्के ) 
नेल्सन राइट, 5. >0१त]।, ( 92 ), 70 04. 
रतनपुर शाखा 


यह शाखा में से केवठ चार शासकों के सिक्के उपलब्ध हैं । वे यह प्रकार के होते हैं । 
(१) जाजलदेव सोने का सिक्का एक ओर उड़ता घोड् ओर दूसरी और दो या तीन 


. पंक्तियों में श्रीमज्जाजलछ॒देव ऐसे अक्षर 
ताँबे का सिका. एक ओर दिमुज हनुमानकी प्रतिमा और दुसरी ओर 
श्रीमज्जाजलदेव ऐसे अक्षर 
(२) रत्नदेव द्वितीय सोने का सिका. एक ओर सवारी का घोड़ा और दूसरी ओर दो पंक्तियों 
में श्रीमद्र॒त्नदेव ऐसे अक्षर 
ताँबे का सिका. उपरिनिर्दिष्ट प्रकार का 


८१ ५४७ जे 


(३) एृथ्वीदेव द्वितीय सोने का सिक्ा_ एक ओर सवारी का घोड़ा और घुड़सवार दुसरी ओर 
दो पंक्तियों में “ श्रीमत्पृथ्वीदेव ”” ऐसे अक्षर 
चाँदी का खिका उपरीनिर्दिष्ट प्रकार का 
ताँबे का खिका एक ओर चतुभुज हनुमान की प्रतिमा बाये हात में 
गदा, सीधे हाथपर पर्वत (?) नीचेवाले दोनों हाथ 
दो असुरों को दबाने वाले, जिसमें से एकपैर के नौचे। 
(४ ) प्रतापमल तबे का सिक्का एक ओर सिंह और दूसरी ओर तीन पंक्तिओं में 
४ श्रीमत्प्रतापमल्देव ”? ऐसे अक्षर 
जाजल्देव के सोने के सिक्के दो प्रकार के हैं | एक बड़ा, जिसका वजन ६१ ग्रेन तक होता है, और 
दूसरा छोटा १५-१८ ३ प्रेन का। छोटे चार फिक्के प्रायः एक बड़े सिक्के से तुल्यमान होते हैं। रतनदेव द्वितीय 
के सिक्के भी इसी प्रकार के हैं | उनके तांबे के सिक्कों में भी छोटे और बड़े ऐसा भेद प्रतीत होता है । छोटे 
२३-२७ प्रेन तक और बड़े वजन में १०० ग्रेन के हैं । पृथ्वीदेव के सोने के सिक्के, छोटे १५ ग्रेन के और 
बड़े ६१ प्रेन के पाये गये हैं, किन्तु चाँदी के सिक्के बहुतं पतले केवल ६ ग्रेन के हैं । उनके तँबे के सिक्के 
१०० प्रेन तक के तथा ६८ और ७३ ग्रेन के हैं । प्रतापमछ जिनके केवछ तांबे के सिक्के ज्ञात हैं, वे २९ से 
३८ ग्रेन तक के पाये गये है। 
सिक्कों का विवरण : कलचुरी शासकों के सोने के सिक्कों का वितरण साथ के कोष्टक में दिया गया है 
कं 


जाजह्देव | रत्नदेव | प्रथ्वीदेव |ग्रात्तिस्थान। वर्ष संख्या परिचय 
34. 3३० 'द्विर्ताय कि द्वितीय 
छोटे मोटेडोटे छोटे मोटे 











९७ १० २९| ० १ |सारंगगढ़, १८९२, | (६) 2086. ह., 5. 3., 898, 9. 92 
| राज्य 0., ।, 254-255, छो. 
5४एएा -8 
१ २० ०| ०९ ०/|आंगनदी,| १८९२, (३) | ?7००. 4. 8, 8, 898, 9. 4], 
रायगढ़ 
७ २९(२८ ६८५४ ४०७ सोनसारी, | १९१२, | (६००) | सरकारी नाणक सूची 


बिलासपुर थे रे ठ6त,वा।, ७. 27. 
१ २९८|३ ०३७ ६७ दलाल |१९४०, | (१३६) | सरकारी नाणक सूची 
सिवनी, वे ४ 87. वा ७. 28 
रायपुर 
० ०|-०१२- | ० ०| भगोण्ड, | १९४०, २+२) | सरकारी नाणक सूची 
जांजगीर, वे 8, वा, ७. 28 
बिलासपुर 


० ०० ०८ (| बच्छौद, | १९४७१, (९) | पं. छोचन प्रसाद पाण्डेय 
चंद्रपुर द्वारा सूचना प्राप्त 


'ाााणाणणाणणरणणणनणणणणणणनणणनणआाणााणाणणाााआआआआआआााशणणाणणणणाणणणाणाााााणामामाभाभास्‍भाकआसइआसइइ३ ३ इ ३ कलर _ल लत कब जलती नकली नकल लबीड लडकी मील कक 


«० ८२ ... 
चाँदी के सिक्के 
प्रायः सभी चाँदी के सिक्के केवल प्रथ्वीदेव के द्वारा प्रचलित बालपुर के समीप महानदी की खोज में 
पं. छोचन प्रसाद पाण्डेय द्वारा संशोधित और महाकोशल हिस्टारिकल सोसायटी के संग्रह में हैं । 
१९३४ महानदी के पात्र में प्राप्त पाण्डेय, ४4 प्तछ8., रेत, 9. 69. 
१९३८ कि $ पाण्डेय, 7रछा.,, ता, 42., छ. वा, ॥2, 
१९४० बालपुर, महानदी के पात्र में प्राप्त; पाण्डेय, उ'प8.,, ता, 42, 
१९०३ त्रिपुरी, सागर विश्वविद्यालय की खुदाई में प्राप्त; 
डॉ. दीक्षित द्वारा संशोधित, अप्रसिद्ध 
ताँबे के सिक्के 
रत्नदेव . १९४० भगोण्ड में प्राप्त १५ सिक्कों का संचय; जिनमें से सोने के १२ सिक्के उपरिनिर्दिष्ट 
हैं । और शेष ३ रत्नदेव द्विताय के हैं। 


१९१९ बालपुर में पं, छोचन प्रसाद पाण्डेय द्वारा संशोधित 
पप्त0., पा, 78-76. 


१८८५८ कॉनिंधम द्वारा संशोधित, 07]., 09. 75-76, 7१०. 45. 
१८३५ कॉनिंधम द्वारा संशोधित, ०)४॥., 90. 75-76 2४०. 45. 

१ तलोरा, रायगढ़ में प्राप्त 9३ सिक्कों का संचय ) पं- छोचन प्रसाद पाण्डेय 
१९३६ बैरागढ़ में प्राप्त २०० सिक्कों का संचच..._/ द्वारा संशोधित 


प्रतापमल 
१९२४ बालपुर में प्राप्त, पं. छोचन प्रसाद पाण्डेय, ।0., ॥[, 78-76. 


कलचुरी स्थापत्य-कला एवं मूत्ति-कला 


असंख्य उदाइहरणों की प्राप्ति होने पर भी इस विषय का अध्ययन अभि तक अच्छे ढंग से नहीं द्दो सका, 
जैसा हम कुषाण मूर्त्तिकला या गुप्तकालीन मूर्ति-कला के विषय में पढ़ सकते हैं । सबसे अच्छा और 
विस्तृत विवरण राखलदास बानर्जी द्वारा रचयित सं 987ए83 ० एप धयाते घाशंए शि०ग्रापा०१॥05, 
४५8]., 28 में किया गया है, किन्तु वह केवल त्रिपुरी शाखा के तक मर्यादित हैं। रतनपुर शाखा 
की स्थापत्यकला का परिचय और उनके विशिष्व्व पर अधिक ध्यान केन्द्रित होने बहुत ही जरूरी हैं । 
त्रिपुरी शाखा:ः- शासन काल तथा कछा-वैशिष्ठव के दृ्ी से कलचुरी स्थापत्य कला के तीन खंड माने 
जाते हैं | इन तीनों। काल-खण्ड के अवशेष मध्यप्रदेश बघेलखंड, विशेषतः रीवाँ राज्य में बिखेरे हुए हैं | 
दुभाग्यवशात्‌ उनमें से कई अवशेष अभी अच्छे स्थिती में नहीं हैं और भज्ञानतः छोगोंने उनको ताड़फाई़ 
कर दिया है | 
मध्यप्रदेश में प्राप्त अवशेष 
(१) रीठी : सागर-कटनी रेल्ले छाईनपर, रिठी स्टेशन से १ मील पर देवालयों के खण्डहर 
कार्निंधम, &58, | 5, 60, गजेटीयर 
(२) सलैया : सागर कटनी रेल्रे लाईनपर सलेया स्टेशन के समीप; देवालय के खण्डहर 
बानजी, १(७587., 28. 


» टेक 2, 


(३) बरगांव : सलैया स्टेशन से ६ मीलपर 
कार्निंघम, 45758., जड़, 0, 68; बानर्जी, ४ & 8., 23,7]806 [5, हए][] &, 
जऋएरशाहए फ% शिलालेख 
(४ ) सिमरा : कटनी के उत्तर में १० मील, देवाल्यों के खण्डहर; शिलालेख; 
कर्निंषम, &85 8 , ४ [, 0, 54., गँजेटीयर प्र. १८८ 
(५) तिपुरी : जबलपुर के पश्चिम में ८ मीछपर तेवर ग्राम के समीप हि 
करणबेल, हथियागढ़, कारीसुरी, चौगान इत्यादी नामोंसे परिचित 9 वर्ग मील का विस्तृत क्षेत्र 
कार्निंधम, &857., ।5&, 54-77, हज ए , 72. 
बानजी, 98587, ए९०, 4894, 9. 5: ४३ 85]., 28, एछ), जाए एएऋ 9, 
हइशा, ररशाए+७, इरएए, हा. 
सागर विश्वविधालय द्वारा १९५२-५३ खुदाई में राजा कर्ण का एक बड़ा दुर्ग, तट, गोछकी मठ 
इत्यादि अवशेष प्राप्त हुए हैं । 
डॉ. दीक्षित, 7ांएप्ल गि5०४४७७०॥ हि७००075 
(६ ) भेड़ाघाट : जबलपुर के पश्चिम में ११ मीलपर कलचुरीओं द्वारा निर्मित भब्य वृत्ताकार ६९ 
योगिनी मंदिर 
कर्निंषम, &59., 7४, 60-6], 7, हा-रएा, 
बानजीं, १68 8. 28, एएत,७७, एए़ाए॒-एएशाए, छा. एा,, गा 
(७ ) नान्द्‌ चान्द्‌ : केन नद्दमें स्थित द्वीप पर देवाछय के अवशेष, दमोह के ईशान्य में ९० मील 
कार्निंघम, &878, रण, 60, 9. एा,, रा, , 
( ८ ) पनागर : जबलपुर के प्रव में २४ मोल 
प्रचंड वराह मूर्त्ति सराक्षित स्मारक 
( ९) छोटी देवरी : देवालयों के खण्हर. शिलालेख 
कार्निंधम, 2598, ९५, 00, 58, 90), ररणता, &, 
(१०) कारीतछाई : कटनी से वराहमूर्ति, देवालयों के खण्डहर, और प्राचीन मूर्तियाँ, शिलालेख 
(११) बिल्हरी : कटनी के ईशान्य में १० मील 
कामा काण्डछा, तथा अन्य देवालयों के खण्डहर, शिलालेख 


कार्निधम, 0.58॥7 ,84-87, 9. शा बानजी, 7088]. 0. 904 9 83, 
अरैठा, 28, छी. शा, एशराा, एश| ७, छ. एइरएशणएा ६. 


(१२) नन्दवारा, कलचूरी कालीन मूर्ति शिल्प 
4 की, 287, 980-84, 9), ।,ए६ ९ ए], ७, ०. 
(१३) नोहटा : नोहटेश्वर मन्दिर 
788 8, छ़८; 894, 9. 6; 904, ७. 36, 
(१७) मझौली : वराहमूर्त्ति 
कोनिंघम, 58, ]४ , ४8. 


(१५) घनसोर, सिवनी के समीप 
कर्निधम, 558, ए, 07-8, 
(१६) बाहरीबंद, शिलालेख, मूर्ति-शिर्प 
ए%,58, ए०0, 904, 9. 35; ७8, 28, 9. ।॥, ७, 


5 करे ५, 


(१७) बांदकपुर : सागर-कटनी रेल्रे मार्गपर बांदकपुर स्टेशन के उत्तर में १ मील; देवालयों के 
खण्डहर 
(१८) सागर : सागर के आर्टील्री मेस में एकत्रित किये हुए और कई अन्य स्थानों से लाये हुए 
मूर्ति-शिल्प के अवशेष तथा शिलालेख 
कार्निंघम, &598., हर, 98. 
(१९) पोण्डी : देवाल्य के अवशेष 
वानर्जी, "४8 , 23 में उछिखित- 
(२०) छखनादौन : जबलपुर-नागपुर मार्ग जबलपुर के नैऋत्य में ३० मील देवालय के खण्डहर 
तथा मूर्त्ति शिल्प के नमूने कप्लिन्स खूची 
(२१) कानोड़ाबारी : कानोडावारी के देवाल्य में प्रातत अवशेष 
कश्निन्स, 7१.08, छ८, 894, 9 7. 
(२२) मदनपुर : 
कश्िन्स, ?3,38.], एफ, 894, 9 7. 
(२३) गुर्गी दशार्णी : सिहोरा के उत्तर में १२ मौल पर मूर्त्ति-शिल्प के अवशेष 
डॉ. महेशचंद्र चौंबे, जबलपुर द्वारा संशोधित 
अन्य अवशेष 
(२४) अल्द्वाघाट : रीवॉ राज्य मूर्ति शिर्प के अवशेष, शिलालेख 
कार्नेंधम, &88., हज 5, 4, 0806० रूपा, 
(२७५) अमरकण्टक : रीवा राज्य देवालय तथा मूर्ति शिर्प के अवशेष [चित्र १० क्र. ३७] 
कर्निषम, &.8.9., एव, 227-234, फ3. झड़ एशा 
बानर्जी, भ॥8ा., 23, छा. हाता-हएा. हा ह ।] ता ७,/ए-],एा 
(२६) चंद्रेहे : रीवों राज्य देवाछय, मठ के अवशेष, तथा शिलालेख 
कर्निंधम, &87.,४7] ,6-;98 ॥- 0, 7858 , फ0,992, 9.82-85 
बानर्जी, ॥(057., 28, छ9 -40५. 
(२७) गुर्गी तथा मसोन : रीवाँ राज्य देवालय तथा मूर्ति-शिव्प के अवशेष 
कार्निषम, +ह5., झा, 8; छाए, 85, जो. एइए, इरा 49-53 
एॉ,. ६ए६एए 
बानर्जी, 8 8., 28 ७. ए-ए, छ. एएए-हएएा, ह एएा, 
झएएफा ब झफ़ऊफ़ाओ , ५ त॥।ए, 3; 0858. , फट, 92, 9. 76-8 


ग्न्न्ट प्‌ ०१ 


(२८) परेनी : रीवा राज्य; वराह मूर्ति-शिह्प 
कार्निधषम, >.58., ४४], 58. 
(२९) सोह्ागपुर : रीवा राज्य; देवालय तथा मूर्त्ति शिल्प 7९,4 8. 0, 9. 9-96. 
कर्निंधम, &87३., ५7, 240-45, 0)806 हह, एएा. 
बानर्जी, (4 8., 23, ए. ४.-४ा हा, -४ा,ए, ए॥ा,पणतत& ॥.ए. 
(३०) मरई : 
बानर्जी, (8 8., 28. छ. एए७, एफ एता हा,ए. ४, हाएा. ७, 
(३१) देवतलाव : रीवा राज्य, देवालय के खण्डहर 
बानर्जी, औै88., 28 9), ४४।ाए४, 798 ,+386. ७९८; 92 099. 75-76 
(३२) बेजनाथ : रीवो राज्य, देवाल्य के खण्डहर 
बानर्जी, 38., 23, छ. झणाा%; ए8,38.,, ए0, 99॥ एफ. 8-88 
(३३) पाईकोरे, ' 
(३७) सारनाथ, 
(३५) सतना, #8]॥, ७, 925-26 ४, ॥॥>ऋ ०-७ 
(३६) मैद्र, मूर्ति-शिव्प 8, &३, 922--28, 9!, 5.,, 0. 
(३७) दुचिया, ॥४५७., 25, फ. ।.: ?078,4 8.,, ए0, 92] 9. 76.. 
रतनपुर शाखा 
रतनपुर शाखा से संबंधित तथा अन्य मध्य-युगीन अवरोषों का विवरण 
जाजलपुर ( जांजगीर-पाली ) : देवाल्य तथा अन्य खण्डहर 
75%, 58, ज्ञ, 0., 4904, 9. 20; &87., एत], २१04-07; 2]7-29; 
कोटगढ : +57]., ५त, 22, 
तुम्माण : ॥70. 47(., 924, 9. 22, 
कुगडा : 5579. ५॥7, 2],, 400. ७४६., & ९, 84, 
सोरार : &578., शत 87-42, 
मचका सिहावा : &57., ५]], 45-46. 
कोणी : छोएं ॥00., ६५ ए।], 76, 
सिवरी नारायण : &.87., झड़, 94, एा, 96-99; #8, &85ा , ज़. ८; 
" 904, 9. 80-8] 
मलार : देवालय तथा अन्य अवशेष -४5%., शा, 204. 
नारायणपुर * देवालय “53%, शा, 98-94, 7]. झा; +ह8[, 38,., 980-34, 
हि 2६ । [४४७॥], &-त. [ चित्र फलक १ ० क्र.३८ ] 
रतनपुर : देवालय तथा अन्य खण्डहर 45४, वा, 2[4; झएा, 73 
28,438, छ, 2, 904, 9. 3/-92 
खराद : देवालय, +5फे , "वा, 20-203; 9. 38. छ, (2 904 ०? 92 
साहसपर : /.578., ए एतएा, 43, ९]. डर] 
पजारी पाली देवालय ५३ 5 शा 68. 77, 45 एछ९! 904, छ नोट 


१२ 


६८६ है ६६० 


अडभार : देवालय +फरि, *5., ए(-, 904, 9. 32-88 
कोसगई : :७8., ४], 58-58-57. 

खडारी ; देवालय 2 55., भा, 56-57, ए., हुए, 
देवबालोद पु देवालय +58, 387., ४९८,, 904, 9. था, 
बिलासपुर न मूर्ति शिल्प १ ६ मै 257, जाए, 4904, 9. 27. 


कल बवकी ऋलमीहिनन, 


3 यादव साम्राज्य 


यादवों का पुरा इतिहास ग्रंथ रूप से प्रकाशित नहीं हुआ । किन्तु कतिपय विवरण शिलालेखों, ताम्रपत्रों 
और तत्कालीन प्रंथों द्वारा ज्ञात होते हैं। बम्बई गेंज़ेटियर में भाण्डाकर और फ्रीट द्वारा सर्वोत्कृष्ट विवरण 
संग्रहीत है । फिर भी उसमे निरन्तर खोज द्वारा उपलब्ध सामग्री के संकलित करने की आवश्यकता है । 


(१) यादव शिलालेख 
सिंघण 
(१) बार्शी ठाकछी शिलालेख; शक १०९८ 
हीराछाल खूची क्र. २५१; मिराशी, ॥09. [90., रए[, 97, 
(२ ) अमड़ापुर शिलालेख; शक ११३३ 
हीरालाल खूची क्र. २५९; मिराशी, शि, 74., झड़, 27, 
क्त्ष्ण ः 
(३ ) नानन्‍्दगांव शिलालेख; शक ११७७ 
( खण्डेश्वरी देवालय में संरक्षित ) 
द्वीरालाल सूची क्र. २४२; मिराशी, छा. छावे,, झड़ एता, 9 ह 
भा. इ. से. मं. तैमासिक वर्ष २८, पृ. ८-११ 
रामचंद्र 
(४ ) रामठेक शिलालेख; शक १२२२ 
हीरालाल खूची कर. रे मिराशी और कुलकर्णी, शए. फत,, एएए, 7 
मिराशी और कुलकर्णां, सरदेसाई स्मारक ग्रंथ, पृ. ११५ 
(५) काटा शिलालेख; शक १२२७ खुषमा, फेह्वारी १९५४ [ चित्रफलक १३ क्र. ४८ ] 
(६ ) लांजी शिलालेख ( छांजी के देवालय के खंभेपर ) 
हीरालाल सूचो क्र. ९८ अप्रकाशित 
यादव रामचेद्र का शक संवत्‌ १९२२ का एक अन्य लेख मध्यप्रदेश की पश्चिमी सीमा पर पांदरकवड़ा 
( यवतमाल ) से दस माल दूर उनकेश्वर में स्थित है। ५ 
य. खु. देशपांडे, भारत इते. संशो. में. चैमासिक, वर्ष ९ 


पटक 


सिंधण के सेनापति खोडेश्वर के कतिपय दानों का उल्लेख आंबेजोगाई शिलालेख क्र- २ में किया गया 
है | खरे, दक्षिणच्या मध्ययुगीन इतिहासाची साधन, खण्ड २, पृ. ५६ यह लेख से सिंवण द्वारा चांदा 
के परमारों से किया हुआ परामशे ज्ञात होता है । 
(२) यादवकालीन अन्य लेख 
(१) ठाणेगांव शक ११४५ का शिलालेख; हीराछाल सूची क्र. ११ 
(६२) कोरंबी, भण्डारा शिलालेख; अप्रकाशित 
(३ ) सिरपुर, वाशिम, शक १३२४ का शिलालेख; हीरालाल सूची क्र. २५३ 
(9 ) सातगांव, बुलढाणा जैनमूरत्ति-छेख शक ११७३; हीरालाल सूची क्र. २६४ 
(५) माकंण्ड, चाँदा सिंपण का उछेख किया हुआ मराठी शिलालेख; 
कर्निषम, >578 , 75, 48-49; छी. जए ४ 
देशपांडे, भा. इ. सं. म॑. जेमासिकर, वर्ष १९, ८५-८८ 
(३ ) चथाँदा के परमारों के लेख व सिक्के 
(१) नागपूर संग्रहालय ( अमरकंटक ? ) शिलालेख 
उदयादित्य के समय का वि. सं. ११६१ ( ११०४-०५ ईसबी ) 
हीरालाल सूची क्र. १; कीलहान, शशि. ॥00,, 4, 80, 
(२) डोगरगांव शिलालेख; जगदेव के समय का; श- १०३४ ( देशमुख द्वारा संशोधित ) 
॥ मिराशी, एज. 90., एए ५, 77 
(३ ) उद्यदेव का सिक्का ( मध्यप्रदेश में ग्राप्त ) 


राखलदास बानजी, +रपरगरांड8&00 5िप7906767४, + » ४] (4920) 9. 82 
98७ हा] 2. 

प्रो. मिराशी के मतानुसार यह सिक्का कलचुरी शासक गांगेयदेव का है 

शा, वा 7. 25, | 9. 382 


(४ ) हेमाडपंती देवालयों की सूची 


[ यादवकालीन हेमाडपंती देवाल्यों का निर्माण निम्नलिखित स्थानों में हुआ था । यह सूची गेंज़ेटियर, 
कशिन्स की सूची तथा पुरातल सर्वे की रिपोट आदि म्रंथों पर आधारित है। ] 


नागपूर जिला > 

१ अदासा--नागपुर से १८ मील वायब्य में 

२ अंभोरा--बैनगंगा नदीपर, भंडारा से दक्षिण में १० मीछ 
३ भूगांव--नागपूर से आग्नेय में १9४ मील 

४ जाखपुर--नागपुर से उत्तर में ७ मील 


« ६८... 


७ कंद--नागपुर से इंशान्य में १३ मील 

६ केलोध--नागपुर से वायब्य में २० मील 

७ पारसिवनी--नागपुर से उत्तर में १६ मील 

८ रामटेक--नागपुर से ईशान्य में २८ मील, संरक्षित स्मारक 
९ सावनेर--नागपुर से वायब्य में २३ मील 
१० बल णी--नागपुर से वायब्य में २० मील 


बधों जिला 


११ पोहना--वर्धा नदी पर हिंगणघाट स नैकत्य में १६ मील 

१२ तल्ेगांव, १०,००० 7] वर्धा से १० मील दक्षिण मे 

१३ ढाणेगांव--आर्वी से ईशान्य में २६ मील; शक ११०५ का छेख, हीरालाल सूची क्र. ११ 
कर्निधम, #5+0, एाा, ]26 


खाँदा जिला 


१४ आमर्गांच--मूल से नेऋंत्य में २२ मील 

१७ भोजेगांव--मूल से दक्षिण में ५ मील, संराक्षित स्मारक 

१६ चाँदपुर--मूछ से आम्नेय में ५ मील 

१७ चुरुढ --मूल से नेक्रत्य में ६ मील, संरक्षित स्मारक 

१८ घोसरी--मूल से दक्षिण में १२ मीछ, संरक्षित स्मारक 

१९ खरवबदे--बरोरा से पूर्व में ८ मील 

२० मद्दावाड़ी--वरोरा से इशान्य में ४६ मील, संराक्षित स्मारक 

२१ मारोती-मूल से वायव्य में २ मील, सेरक्षित स्मारक 

२२ पालेबारस--मूल से उत्तर में २२ मीछ, खंरक्षित स्मारक 

२३ बागनाक--नागरी रेल्े स्टेशन से दक्षिण में २ मील 

२४ येड्डा--रंगी जमींदारी में 

२५ नलेभ्वर--चाँदा से ईशान्य में २४ मील, संरक्षित स्मारक 
भंडारा जिला 

२६ अड्यार--मंडारा से दक्षिण में १७ मील 

२७ चकाहेटी-भंडारा से उत्तर में 9० मील 

२८ गणेशतोछा--आगमगांव रेखे स्टेशन के निकट 

२९ कोरंबी--मंडारा से नेऋत्य में रे मील; शिलालेख 

२० पिंगछाई--भंडारा से पास ३ मीलपर 


बालाधाट जिला 
३१ भीर 


« ८९... 


अकोला जिला 
३२ अनसिंग- वाशीम से वायब्य में १० मील 
३३ बारी दाकली--अकोला से आम्नेय में १२ मील संरक्षित स्मारक 
कक्‍झिनस, ४८०४७ए७] 76७ए७०४8, पो, टाएइ ६८६, शिलालेख शक १०९८ 

३४ गोरेगांव--अकोंला से ८ मील 

३५ कुटासा--अकोछा से उत्तर में २४ मील शिलालेख (? ) 

३६ महेशपुर--अकोला से दक्षिण में ८ मील ९8,298, ए़८, 902., 9. 9 

३७ निरट--अकोला से उत्तर में १४ मील 

३८ पांग्रा--बालापूर से दक्षिण में १६ मील 

३९ पाटखेड- अकोला से दाक्षिण में १८ मील 

४० पिजर--अकोला से आग्नेय में २० मौल शिलालेख, 98,388 ए़0, 902, 9. 2 

४१ सिंदखेड--अकोछा से दक्षिण में ११ मील 

४२ व्याला-बालापुर से पूत्र में ८ मील 

४३ सिरपुर--व्राशिम से वायव्य में १२ मील संरक्षित स्मारक, शिलालेख; शक १३२४ 
भाण्डारकर सूची क्र. १२३४ हीरालाल सूची क्र. रेण३ कल्निन्स, )ै(०१8०ए७) 
५००ए०३8, 9.07. ए8,५0, ज़0, 9.3. 


अमरादती जिला 
४४ लछासुर--आनंदेखर देवालय; 8, 88, 92-22 9), ४; [ चित्र फलक १२ क्र.४७ | 


बुलढाणा जिला 

४७ अमडापुर--बुलढाणा से परत में २० मील शिलालेख शक ११३३; छा. 70.,5 हु, 27. 

४६ अंजनी--मेहकर से नेऋत्य में ६ मील 

४७ अन्नी--मेहकर के समीप 

४८ ब्रह्मपुरी -मेहकर से वायब्य में ८ मील 

४९ चिखली--बुलढाणा से दक्षिण में १४ मोल 

७५० चिचखेड--पिंपव्ठांव राजा के नेऋत्य में ७ मीठ, 28 28, ए०., 902, 9. 7. 

७१ देकलघाट--चिखली से वायब्य में १४ मीछ 

७५२ धघोत्रा--चिखली से दक्षिण में १७ मील संराक्षित स्मारक, 78 48, ए़०0., 902. 9. 8 

कज़िन्स ९१०४8) 7७४०४, ए. 05ता. 

७२३ दुधा : चिखली से वायब्य में १३२ मील; अतिशय सुंदर देवालय 

७५४ गिरोली : चिखली नेऋत्य में ३० मील 

७० कोठाली : मलकापुर से दक्षिण में १५ मील; संरक्षित स्मारक £ 5 28.7. जज 
4902, 9. 7. 

७५६ लोणार : मेहेकर से दक्षिण में १२ मील; संरक्षित स्मारक; 792 98., ए0. 905, 
9. 0-8; कज़िन्स 0(००9४७)] ५९००७।०४, ए).. 2077-00. 


०] 
८ 
६९, 


६० 


६१ 
घर 
६्रे 
६० 
५ 


६६ 
६७ 
६८ 
६५९ 
० 
७१ 


« ९० ,.. 


म्दसात्ठ : मलकापुर से पश्चिम में २० मील 

नान्‍्द्रे : चिखली से वायव्य में १० मील 

साकेगांव : चिखली से पश्चिम में 9 मील; संरक्षित स्मारक, 77, 57., श८,903. 
9. 46; कमिन्स १(९०॥७ए४७) ६०॥७।०४, ए). 0>. 

सातगांव : चिखली से उत्तर में ४ मील संरक्षित स्मारक, 79.57, फ८, 902, 
0. 44-6 कशिन्स 'र०व४९ए४३) ६७०00063, छौ3. एफ-(ए72. 

सायखेडा : मेंहेकर से नेऋत्य में ३० मील 

वडाऊी : मेहेकर से उत्तर में १६ मील; 28,5.57., फए्ए., 902, 0.8. 

मढ़ : चिखली से वायब्य में २२ माल ह 

मासरूल : चिखली से पश्चिम में २० मील 

मेद्देकर : बुलढाणा से आग्नेय में ३६ मीछ;। संरक्षित स्मारक; £98,385., श९०, 
902, 0. 9 

संदुरजना : मेहकर से पश्चिम में १२ मील 

सिंदखेड : मेहकर से पश्चिम में ३२२ मील संरक्षित स्मारक 

सोनरी : : 

वरवंड : मेहकर से उत्तर में १६ मील 

गीदो : बुलढाणा से पश्चिम में १६ मील 

सोनटी : मेहकर से पूर्व में ६ मील 


वबाशीम जिला 


ञ्र्‌ 
रे 


पोफछी : उमरखेड से वायब्य में ६ मील 
पुसद : वाशीम से नेऋत्य में ३२ मील 


यवतमाल जिला 


9० 
५ 
3६ 
8] 
८ 
७९ 
८9 

८१ 

८२ 


८३ 
८४ 


<८णज्‌ 
<६ 
८ 


दाभाडी : दारूहा से दाक्षेण में २५ मौल 

दुधगांव : दारूहा से पत्र में २ मील, 2?98,#857., ४४७, 902 9. 5 

जवढगांव : दारूहा से इशान्य में ९ मील +%,0.8]., ४४९०, 902 9. 5 

ज्ुगड : वुण से दाक्षिण में १४ मील हे 

कलमनेर : केलापुर तालका में 

केलापुर : वृण से पश्चिम में २८ मील 

कुच्दाड : केलापुर से वायबन्य मे २०७ मील 

छाक : दारूडा से दक्षिग मे ५ मौल, गजेटियर पृ. रेश१२ 2958,35, 0, 9092 छ. 6 
लारखेड : दारूहा के पृत्र में १० मील; गंज़ेटियर पृ. २२५ 7978, &8., फ़0,902 9.5 
छोहारा : यवतमाल से २॥ माल; संरक्षित स्मारक 78, 357, (0, 902. 9. 4 
पांढरदेवी : केलापुर तीडुका में 

पाथरोट : दारूहा के परत में ५० मील. संरक्षित स्मारक; 78, 4 57., ७0, 902, 0.4« 
सोने वरोना : दारूहा के उत्तर में १६ मील 

वाई : केलापुर तालुका में 


«०० ९१ .. 


८८ वरूड : दारूहा से वायब्य में १० मील 

८९ यवतमाल : 

९० झाडगांव : केलाएर ताढुका में 

९१ तपोना : जबव्णगांव के दक्षिण में 9 मील; गज़ेटियर प्र. २३३ संरक्षित स्मारक 

९२ नेर: संरक्षित स्मारक 

हेमाडपंती देवाडयों की यह सूची अधूर्ण है। कई देवालयों का काल तथा स्थापत्य निश्चित स्वरूप से 
नहीं बतलाया गया है | ऐसा भी हो सकता है कि इस सूची में से कई स्थान खोज के बाद परिचय की दृष्टि 
ठीक प्रतीत न हों । साधनाभाव से यह सूची प्रस्तावित ही है । 


यादव सिक्के 


कलंब यवतमा के पर्व में १६ मील पर सिंधण, महादेव तथा रामचचंद्र के ३८ सुवर्ण टंक का संचय 
१९७०-७१ में प्राप्त सरकारी नाणक सूची [ चित्रफलक १३ क्र, 9९ ] | 


चन्‍ी-5 कक ब्नकुन 


८ गुफाएँ 


नागपुर : गारपैली : कोला सुरान पहाड में 9 गुझाएँ नागपुर के पूर्व में ३२ मील 

चाँदा : भांदक : 258,32,2.-8,0.2 7 ४ >२-हऋ रू; सराक्षित स्मारक 
देऊव्ठवाडा : भांदक से पश्चिम में ६॥ मील 388, ।5४ , 85 
गांवरार : भांदक से दक्षिणमें १ मील; जोबनास गुफा; ७598, 5%, 9-8] 
घुगुस : चांदा से पश्चिम में १३ मील 
झाडापापडा : इंद्रातती नदी के तठ पर; टीपगड से दक्षिण में २७ मील 

संरक्षित स्मारक 

मारन : रंगी जमीनदारी में गुहा 

भण्डारा : बिजली : भण्डारा ज़िले के वायव्य सीमापर 
कचरगड : दरेकसा रखे स्टेशन से २ मील पर (गोण्ड ) 
गायमुख : भण्डारा से उत्तर में २० मील 
कोरम्बी : पौनी से वायब्य में ३ मील 

बालाघाट : सोरझरी, मिरी से वायबव्य में ६ मील 

होशंगाबाद : पचमढी : चट्मानाश्रयों और इतिहासप्ृत्रकालीन गुफ़ाओं का बड़ा समृह 
तामिया + पचमढदी से २०-मौल ले 
झलई : पचमढ़ी से ४० मील संरक्षित स्मास्क 
सोनभद्र : पचमढ़ी से २५ मील 


« ऐ२... 


भोंडीया काफ सिवनी मालवा, रेखे स्टेशन से ५ मील 
नायगांव गॉ्डन द्वारा सूचना प्राप्त 
बैतूल: धातोरा : तापी के दक्षिण तट पर, अठनेर से नेऋत्य में ८ मील 
भोपाली : बैतूल से पूर्व में २३ मील 
झापढ् : बैतूल से वायब्य में ४० मील 
खैरी : बैतल से पश्चिम में १२ मीछ- ५ गुफाएँ 
लालवाडी : भोपाली से उत्तर में 8 मील 
नागझिरी : बैतूल से दक्षिण में ५ मील 
गोपाछतलाई : मुल्ताई से दक्षिण में ५ मील 
अचलपुर : मंजिरा : मेलघाट में 
अकोला :  पातूर : अकोला से दक्षिण में २० मील; सराक्षित स्मारक 
यवतमाल : कलंब : यवतमाल से उत्तर में देवालय 
निंवदारव्हा : दारूहा से पूत्र में ९ मील 
रायपुर: सिहावा : धमतरी से आम्रेय में ३२२ मील; &558, ४।, 45-46. 
बिलासपुर : सिंघणपुर : नाहपल्ी रेखे स्टेशन से २ मील 
जांजगीर : &58, ५], 204-07 
कोरबा : रतनपुर के प्र में ३२ मील 
वर्धा : ढागा : वर्धा के उत्तर में २५ माल 
सिवनी : दिघोरी : सिवनी से वायव्य में २५ मील गुफा यल नदी पर 


नमः जफैक-ल हज 


चुढी माई । बनापूर तथा 


९ दुगों की सूची 
(१) प्राचीन (|) मुसलमानी दर्ग (॥ ) मराठा शासकों के दुग (४ ) गोण्ड दुर्ग 
(४) अन्य दुग 
(+) प्राचीन दुर्ग : मध्यप्रदेश में वैरागठ के अत्तिरिक्त अत्ति प्राचीन दुग विद्यमान नहीं हैं । 
(॥ ) सुसलमानी ढुगे : 
नागपुर: कलमेश्वर : नागपुर से पश्चिम में १४ मील; कझिन्स सूची; 
गेंझिटिअर ( कई विद्वानों के मतानुसार गोण्ड राजाओं का ) 


वधों : पवनार : वर्धा से आग्रेय में ५ मील शिलालेख 
चौंदा:. खटोरा : चाँदा से उत्तर में २६ मील; संरक्षित स्मारक 


जबलपुर : बटिद्दागद : दमोह से वायब्य में २० मील शिलालेखों के अनुसार इन में कतिपय 
रा _इमारतें १३२४ इसवी के हैं। द्वीरालाल सूची 
इिगेरिया : बॉदकपुर से उत्तर में ३े मील 


दमोदद : 
देवगढ : छिंदवाड़ा से २४ मील 


रायपुर : 


सागर : 


. होशंगाबाद : 


१३ 


इलिचपुर : 


नेमाड : 


भण्डारा : 
बैतूल : 


अकोला : 


३००५ ९ ३ 9०० 


सरघा : रायपुर से नैऋत्य में 99 मील 2-58, ४व7, 33-]37 
सोरार : बालोद से पश्चिम में ८ मील, 45%, ४तव, 87-42 
दौडी : बालोद से दक्षिण में १६ मील 


खिमलासा : सागर से वायव्य में 9२ मील ५४ /8,923-23, संरक्षित स्मारक 
राहतगढ्‌ : सागर से पश्चिम में २५ मील लै57.-# [92]-22 संरक्षित स्मारक 
मालथोन : सागर से उत्तर में २८ मील 


गाविलगद : चिखलदा के समीप; संरक्षित स्मारक 
इमादशाही किला : ई. स. १४२५ में अहमदशहा बहमनी के द्वारा निर्मित 
फारसी शिलालेख : ई. स. १४८८ अहमदशहा के राज्यकाल का 
फारसी शिलालेख : ई. स १५७७ बुज इ- बहराम की निर्मिती 
संस्कृत शिलालेख : ई. स. १५५७ ( शक १४८९ ) बुन्हानशहा का जन्म 
कछ., 4740-/08॥ 070७, [297- 8, 9. 0. 
हीरालाल सूची क्र. २००, २४५, 67,.0, 022-23 


“०३० 


अशिरगढ़ : 88, 5, 3-2, 7] जाए, 
बज्हाणपुर : तापी नदी पर, खांडवा से आम्नेय में 9० मील; संरक्षित स्मारक 
जोगा : हदों से २४ मील 
इंडीया : 
सोहागपुर : होशंगाबाद से पूर्व में २२ मील 
सोनगढ़ी : भण्डारा से आम्रेय में २५ मील 
खेरला : बैतूल से दक्षिण में ५ मील 
बालापुर : अकोला से पश्चिम में १६ मील; संराक्षित स्मारक 
इ. स. १७७७ में निर्मित +57. 08; 922-28. 
शिलालेखों का समय, ई. १५५७, १७३७; हीरालाल-सूच्ी क्र. २५८५ 
नरनाला : अकोछा के उत्तर में २६ मील; सराक्षित स्मारक 
१४२७ में हुगे की निर्मिति 
१४८७ महाकाली द्वार की निर्मिति 
१०३४ तोफों पर उत्कीण लेख 
/5], 408, 922-28, हीरालाल सूची ऋ. २०७० 
मालेगांव : अकोला से वायब्य में ३२८ मील 


« (९७... 


मुसलमानी शिलालेख 


मध्यप्रदेश पर मुसछमानी शासन होने पर, उनके कातिपय लेख फारसी भाषा में खुदे हुओ कबरे, 
मसजिदों तथा दुर्गों के अन्तर्गत मिलते हैं उनमें से कई लेखों की सूची नीचे दियी जाती है | यह हीराछाल 
सूची पर आधारित हैं । 


दीरालाल सूची 
क्रमांक १२-१३ 
८८ 
८९ 
९७० 
९१ 
९२ 


अष्ठी : वधो, नियाञ्ञी के कबर में खुदे हुओ लेख 

कारोदा : सागर, ग्यासुदिन खलजी के समय का लेख ३. १४१६ 

खिमलासा : सागर, १२ फारसी छेख, ई. स. १४९० से लेकर १५७२ तक के 
घामाणी : सागर, मसजिद के निर्माण का उछेख, ३. स. १६७४ 

गढ़ौछा : सागर, खाज़ा शम्स खान का मृत्यू-काल का उछेख, ई. स. १००६ 
कंजिया : सागर, ई. स. १६४०,१६४२, तथा ई. स. १७०२ में उत्कीर्ण लेख 


१०३-१०६,१०९ बटिहागढ़ : दमोह, १३२७, १३२८, १३२८, १०६३ के लेख 


१०८, ११० 
१४२-१४६९, १८ 


१४७-१५०, 
१५६, १५७, १५९ 
१६४ 

२४४-२४५७, 


२४६ 
२४७-२४८ 
२४०९ 
२५७ 
श्णर 
रजण 
२०६ 
२५७ 
२७५८ 
२५० 
२६१ 
२६२ 
२६३ 
२६७ 


दमोह : दमोह के किले का लेख १४८०; महम्द खछ॒जी का लेख, ई. स. १५१२ 
अशिरगढ़ : नेमाड़, अकबर, दानियाल, शहाजहान, औरंगझेब आदि मोगल 
बादशहाओं के लेख; ई. स. १६००, १६२७, १६५०, १६०८ 


। बच्द्वाणपुर : नेमाड़ कई लेख १५९० से १६०० तक के 


सोमारी पेठ : खेरला, वैत्ल हजरत निजामशहा का उल्लेख 
गाविलगढ, अमरावती द्वार के निर्माण का लेख; ३. स. १४८८ 

बुर्ज का लेख; ई. स. १५७७ 

बु-ह्ाण इमादशहा का लेख; ई- स. १५०७ 
इलिचपुर : (५० लेख ) ई. स. १५८३ से लेकर १७८५ तक के 
अमनेर, अमरावती : दो लेख; एक का समय इ- स. १६४६ 
अकोला : कई लेख ईं. स. १७०२ से १७८६ तक के 
नरनाला : अकोला, ४ लेख; ३. स. १४८७ से १८७४ तक के 
पातुर : अकोला, २ लेख; ३. स. १३८८ से १६०६ तक के 
बाढ्ठापुर : अकोला द्वार के निमौण का लेख; ६. स. १७५७ 
पंचगव्हाण : अकोछा, कई लेख; ई. स. १६१६ से १६३७ 
मंगछूरपीर : अकोला, महमदरशहा के समय का लेख; ई. स. १७३३ 
अकोट : अकोला, २ लेख औरंगझेब के समय का लेख; ई. स., १६६७ 
मलकापुर : बुलढाणा, चंडी वेस पर उत्कीण ई. स. १७२९ 
रोदिणखेड : बुल्ढाणा, ख़ुदावंद खान का लेख; ३. स. १५८२ 
साखर खेडला : बुलढाणा, द्वार के निर्माण का लेख; ई. स. १५८१ 
मेद्देकर : बुलढाणा, द्वार के निमोण का लेख; ३. स १४८८ 
जलगांव : बुलढाणा, मसजिद के निर्माण का लेख; ई. स. १६३० 


नागपुर जिला : 


अकोला जिला : 


वधों जिला : 


चाँदा जिला : 


भंडारा जिला : 


जबलपुर जिला : 


क््छक ९ हि 9०७ 


(गा) मराठा श्ञासकों के दुगे 


नगरधघन : रामटेक से दक्षिण में 9 मील केवल तटबंदी सुरक्षित है । 
उमरेड : नागपुर से नेऋत्य में २८ मील 23%, ४], 8 
बझारगांव : नागपुर से पश्चिम में २५ मील 

गुमगांव : नागपुर से दक्षिण में २० मील 


दहिद्वंडा : अकोट से आग्नेय में १८ मील 
हिवरखेड : अकोठ से १४ मील 

कुरम : मुर्तिज्ापुर से प्रूव में १४ मील 
पंचगोहाड : अकोट से १७ मील 
व्याला : अकोला से ८ मील 


आषछ्ठी : वर्धा से वायब्य में ५२ मील 

बिरुलू : ( गढ़ी ) वर्धा से पश्चिम में १८ मील 

सोनेगांव : ( गढ़ी ) वर्धा से पश्चिम में १३ मील 

अलिपुर : वर्धा से आम्नेय में १६ मील 

अंजी : वधा से वायब्य में ९ मील 

सेत्यू : वा से ईशान्य में ११ मील 

रोहना : वर्धा से वायब्य में २३ मील 

नाचणगांव : वर्धा से वायव्य २१ मील 

हिंगणी : वधा से इंशान्य में १६ मील ( अठरावी शताब्दि ) 

पवनार : वधो से आग्नेय में ५ मील 

चैरागढ़ : चांदा से ईशान्य में ८० मील संरक्षित स्मारक (प्राचीन ) -ह४, 
शा, 79. ए जया 


शंकरपुर : चिमूर से ईशान्य १६ मील 
प्रतापगढ : भंडारा से इशान्य में 9० मील; गोण्ड व मराठा अवशेष; संरक्षित 
स्मारक 
संघरी : भंडारा से आम्मेय में २४ मील 
पौनी : भंडारा से दक्षिण में ३२ मील; किले का दरवाजा प्रेक्षणीय; संरक्षित 
स्मारक 
विजयराघोगढ़ : कटनी से इशान्य में १८ मील 


«» ऐदै ... 


दमोह जिला : दमोह : 3598, &#>&], 68 
गुगरा कलों : दमोह से वायन्य में ३४ मील 
जटाशंकर : हद्गा से वायव्य में ७ मील संरक्षित स्मारक 
कानोडा : हड्टा से वायव्य में १४ मील 
मरियाडोह : हद से उत्तर में १२ मील संरक्षित स्मारक 
नराखिघगढ़ : दमोह से वायब्य में १२ मील. मुसलमानी अवशेष भी है 
पुरणखेडा : हड्ढा से उत्तर में ९ मौछ, चंदेलों के समय का 
रामनगर : हट्टा से पश्चिम में ९ मील; शक १८२३ 
रानगिर : दमोह से उत्तर में १२ मील 
सिवनी जिला : आदेगांव : लखनादौन से परिचम में ८ मील 
छपारा : सिवनी से उत्तर में २२ मील; गोण्ड अवशेष भी है 
अमरावती जिला: बडनेरा : अमरावती से दक्षिण में ७ मील, मट्गी की बनी हुई गढ़ी 
सागर जिला : सागर : 
बिनेका : सागर से उत्तर में २9 मील 
गढ़ाकोटा : सागर से पूर्व में २८ मील 
रेहली : सागर से आम्नेय में २८ मील 
कंजिआ : सागर से वायब्य में ६९ मील 
खुरई : सागर से पश्चिम में ३२ मील 
गढौंला : सागर से दक्षिण में ३० मील 
देवरी : खुरई से दक्षिण में ९ मीछ, सागर से दक्षिण में 9० मील 
सानोदा : सागर से पूर्व में ८ मीछ 
बिलासपुर जिला : महार : बिलासपुर से आगम्नेय में १६ मल 
बुछढाणा जिला : पिपव्वनेर : मेहकर से आम्नेय में १४ मील 
वाढवा : मेंहेकर से दक्षिण में १७ मील, ( गेज़ेटीयर ) 
बेतूल जिला : अटनेर : बैतूल से दक्षिण में २० मील 
भैसदेही : बैतुल से नेऋत्य में ३२२ मील 
होशंगाबाद ज़िला : बागरा : होशंगाबाद से पत्र में १८ मील 
निमाड जिला : भामगढ़ : खांडवा से पूर्व में ८ मल 
रायपुर ज्ञिका : कागडीह : आरंग से उत्तर में १२ मीछ 
(7५) गोंड शासकों के दुर्ग 
नागपुर जिला : भिवगड : नागपुर से उत्तर में १८ मील संरक्षित स्मारक 
मिचपुर : नागपुर से ईशान्य में १६ मील 
जलालखेडा : काटोल से पर्चिम में १४ मील 
पारसिवनी : नागपुर से उत्तर में १६ मील 
पाटणसांगवी : नागपुर से वायब्य में १६ मील 
सावनेर : नागपुर से वायब्य में २३ मील 


«४ ९७:३२ 


चांदा जिला : चांदा: 


बल्लालपुर : चाँदा से आम्नेय में ८ मील 

मादक : चांदा से वायव्य में १६ मील 

चेदनखेडा : टिपगढ के समीप 

पतसगड : वैरागढ़ से नैऋत्य में २० मील 

टिपगढ़ : वेरागढ़ से पूर्व में ३८ मील ४७४, एव, 80-82 


भंडारा जिला : भंडारा : 


प्रतापगढ़ : भडारा से नेऋत्य में ४० मील संरक्षित स्मारक 


बालाघाट ज़िला : छांजी : भंडारा से आग्रेय में ९० मील 


जबलपुर : 


सागर : 


मंडला : 


खसोनसार : मऊ से पूर्व में ८ मील 
हष्दा : भंडारा से नेऋत्य में ८० मील 


मदनमहाल : जबलपुर से पश्चिम में ६ मील संरक्षित स्मारक 
4898. रए।, 54-58 


मगरधा : बिरुदेरी के उत्तर में ६ मील 


हृद्दा : दमोह से ईशान्य में २७ मील संरक्षित स्मारक 

जटाशंकर : हट्टा से वायव्य में ७ मील संरक्षित स्मारक 

पंचमनगर : दमोंह से वायब्य में २६ मील 

सिंगोरगढ़ : दमोह से आम्नेय में २८ मीछ संरक्षित स्मारक, 
598, 7९, 48-50 

कोटा : दमोह से ईशान्य में २२ मील 

राजनगर : संरक्षित स्मारक 


घामोणी : सागर से उत्तर में २९ मील संरक्षित स्मारक 
इद्दगढ : सागर से इंशान्य में 9० मील 

गढ़पेहरा : सागर से उत्तर में ५ मील डांगी शासकों का 
गोरझामर : सागर से दक्षिण में २८ मील 

जयासिंगनगर : सागर के नेऋत्य में २१ मील डांगी शासकों का 
खुरई : सागर से पश्चिम में ३२ मील 

एरण : खुरई से पश्चिम में १८ मील संरक्षित स्मारक 
गढ़ाकोटा : सागर से पूर्व में २८ मील 

पिठोरिया : सागर से उत्तर में १८ मील 

रमना : गढ़ा कोठा से जंगल में; डांगी 

मरियाडोद : हट से उत्तर में १० मील 


रामनगर : मंडला से पृव में १० मील 


७ 


नरासेघपुर : 


बैतूल : 
छिंदवाडा : 
छुग 

(४ 
वर्धा : 
सिवनी : 
यवतमाल 


नागपुर : 


वधों : 


चांदा : 


जबलपुर : 
दमोह : 
.ज 


डुग ४ 


बिलासपुर : 


«० ९८ .,.. 


चोरागड : नरसिंवपुर से नैऋगञ में २० मील संरक्षित स्मारक 

चवरपथा : नरसिंबपुर से वायन्य में १४ मील 

धिलवार : नररसिंघपुर से वायब्य में २५ मील 

अमला : बदनूर से १८ मील 

देवगड : सराक्षित स्मारक 
घमदा : दुग से उत्तर में १८ मील संरक्षित स्मारक 

सेल्ू : वधों से इशान्य में १९ मील, गजेटीयर 

सोनगड : छलखनादौन के नेऋत्य में २० मील. गजेटीयर 

डुगो : यत्रतमाल से आम्नेय में १ मील 


(५) अन्य दुगे 


काटोल : नागपुर से वायब्य में ३६ मील 

केलोघ : नागपुर से वायव्य में ३० मील 

घापेवाडा : नागपुर से वायव्य में २५ मील 

केलझर : वर्बा से ईशान्य में १७ मील 45४, ।9, 40 

बिल्लचुर : आर्त्री से ५ मील 

वायफर्ठ : वर्धा से पर्चिम में १२ मील 

देऊव्ठवाडा : चांदा से पश्चिम में ६॥ मील 

सेगांव : वरोरा से वायब्य में १३ मील ह 

रिपगड : वैरागढ़ के पूर्व में २८ मील; कर्नियम, -४७४, शत, 3-83 
मुरुमगांव : 

बल्लारपुर : चांदा से दक्षिण में ३ मील 

बालाकोरी : कटनी से नेऋनय में ९ मील ( कक्निन्स सूची ) 

तेजगढ़ : दमोह से दक्षिण में १९ मील 

सोरार : दुग से दक्षिण में 99 मील 

दादी : बालोद से दक्षिण में २२ मील 

अजमिरगढ़ : अमरकंटक के समीप ४, ४व], ४9 

बच्छोद्‌ : जांजगीर से वायब्य में १४ मील “58, ६व॥।, 2]] 

बिलेगढ़ : सित्ररी नारायण से दक्षिण में ११ मील 

अकलतारा : बिलासपुर से दक्षिण में १७ मील 45%, शा, 2] 

कोसगई : च्छुरी जमीनदारी में बिलासपुर से ६० मील; 40४8, >ैत], 56 
कोटगढ़ : जांजगीर से वायव्य में १२ मील संरक्षित स्मारक ७8, एा, 22 
कोरमी : अकलतारा से पश्चिम में ६ मील संरक्षित स्मारक 358, पर], 23 
लाफागढ़ ; पाली से उत्तर में १२ मील 58, शत, 28 

पेण्ड्रा : अमरकंटक से पूव में १४ मील 

रतनपुर : बिलासपुर से उत्तर में १६ मील 


बस्तर ; 


नेमाड : 
छिंदवाडा 


सागर : 


बालाघाट : 
नरासिहपुर : 
रायपुर : 


०» ९९ ... 


गडफुलझर : सराईपाली से दक्षिण में १६ मील; संरक्षित स्मारक 
चैतुरगड : 

कुशीगड़ : 

कोनारगड : संरक्षित स्मारक 

पुनासा : खांडवा से उत्तर में २३ मील 

सोसर : छिंदवाडा से नैऋत्य में ३० मील 


बरेठा : सागर से नैऋत्य दिशा में ३७ मौछ 
बरोदिया कला : सागर से उत्तर में ३० मील 
बिल्हरा : सागर से दक्षिण में १७ मील 
धामोनी : सागर से उत्तर में २९ मील 

दुगह : ख़ुरई से ९ मील पर 

गदा कोटा : सागर से पूर्व में २८ मील 
गरोला : सागर से पश्चिम में २२ मील 
दीरापुर : सागर से उत्तर में ४७ मील 
कटनेलगढ़ : सागर ज़िला की उत्तरी सीमा पर 
मालथौन : सागर से पश्चिम में ४० मील 
नरयावली : सागर से पश्चिम में ६ मील 
पिठोरिया : सागर से वायब्य में १२ मील 
राजवंस : सागर से दक्षिण में २७ मील 
सानोदा : सागर से पूत्र में १२ मील 
शाहगढ़ : सागर से उत्तर में 9३ मील 

हद्दा : बाद्यधाट से आग्नेय में १२ मील 
बचई : नरसिंहपुर से आम्नेय में ११ मील 
डमरु : ठवन से वायब्य में ९ मील 
गढ़खिवनी : सिरपुर से नेऋत्य में ८ मील 
गीधपुरी : सिरपुर से पश्चिम में २ मील 
रायपुर : ई. स. १४६० में बना हुआ 
साकरा : सिरपुर से प्ृव में ३६ मील 
गढफुलझरी : रायपुर से प्रव में १८ मील 
कुरुग : सिरपुर से पूत्र में २॥ मील 
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सिवनी : छपारा : सिवनी से प्रूत्र में ६ मील 
सोनगढ़ : लखनादौन से नेऋत्य में २० मील 
जबलपुर :  अभाना : सिहोरा से वायब्य में १२ मील 
अमोदा : स्लीमनाबाद से उत्तर में २० मील 
बरगी : जबलपुर से दक्षिण में १४ मील 
इटौरा : कटनी से ईशान्य में ३० मील 
कनवारा : कटनी से उत्तर में ९, माल 
सलेया : कटनी से पश्चिम में ११ मील 
यवतमाल जिला : कलम्ब : यव॒तमाल से इशान्य में १४ मील 
राबेरी .: रालेगांव से दक्षिण में २ मील 
वधौ जिला : नाचणगाँव : वधी से २० मील 
वाईफव्ठ : वर्धा से पश्चिम में १२ मील 
सोनेगांव : वर्धा से ११ मील 
चाँदा ज्ञिक्ा : चिमूर : चाँदा के उत्तर में ४८ मील 
खटोरा : चाँदा से उत्तर में मील 
सिरोौचा : चौदा से आग्रेय में ११६ मील 
अकोला जिला: माना : मुर्तिझापुर से पूत्र में ७ मील 


पुरातत््वीय अवशेषों की 


[२ 


सचा 


5. 


१ नागपुर ज़िला 


अदासा : हेमाडपंती मंदिर 

अंभोरा : हेमाडपंती मंदिर 

उबाली £ वृत्ताकार शव्रस्थान 

उमरेड : मराठा दुर्ग 

कव्टमेश्वर : प्रागैतिहासिक अवशेष; दुर्ग 

काठोल : दुगे 

केलोघ : हेमाडपंती मंदिर, दुर्ग 

कोरडी : वृत्ताकार शवस्थान 

कोहली : वृत्ताकार शबवस्थान् 

गारपैली : गुहा 

गुमगांव : दुगे 

गोंडी : वृत्ताकार शवस्थान 

घोरार : वृत्ताकार शवस्थान 

जलालखेड़ा : दुर्ग 

जाखपुर : हेमाडपंती मंदिर 

जुनापाणी : वृत्ताकार शवस्थान 

टाकव्ठधाट : वृत्ताकार शवस्थान 

धापेवाडा : दुगे 

नगरधन : प्राचीन नाम नेदिवधन, वाकाटक 
राजधानी; ताम्रपत्नों का ग्रात्तिस्थान; मराठी दुग 

नवेगांव : प्रागैतिह्ासिक अवशेष 

नन्‍्द॒पुर : गुप्तकालीन मुहरों का प्रातिस्थान 

नागपुर : वाकाटक ताम्रपत्रों में उछिखित 


निलघोआ : वृत्ताकार शवस्थान 


. पाटणसांगवी : दुगे 


पारासिवनी : गुप्तकाछीन मुहरों का प्रातिस्थान, 
हेमाडपंती मंदिर, दुरगी 

बडगांव : वृत्ताकार शवस्थान 

बझारगांव : दुगे 

बोरगांव : वृत्ताकार शवस्थान 

मिवगड : दुर्ग 

भिवपुर : दुगे 

भूगांव : हेमाडपंती मंदिर 

माहुरझरी : गुप्तकालीन अवशेषों का प्रातिस्थान, 
प्राचीन मणी, बृत्ताकार शव्रस्थान 

रामटेक : (प्राचीन नाम रामपादगिरी ) वाकाठटक 
काछीन शिव्पावशेष; ताम्रपत्रों का प्रापिस्थान 
हेमाडपंती मंद्रि; यादवकालीन शिलालेख; पत्रित्र 
तीर्य-स्थान 

रायपुर : वृत्ताकार शवस्थान 

चल्णी : हेमाडपंती मंदिर 

वाठोरा : वृत्ताकार शत्रस्थान 

सावनेर : हेमाडपती मंदिर तथा दुर्ग 

सावरगांव : वृत्ताकार शवस्थान 

हिंगणे : वृत्ताकार शत्रस्थान 


२ वर्धा जिला 


अलिपुर : दुगे 
अंजी : दुग 

आष्टी : दुगे 

केलझर : दुर्गो के लिये प्रसिद्द 

ठाणेगांव : यादवकालीन लेख तथा देवालय 
ढागा : गुहा 


श्ड 


तब्ठेगांव : हेमाडपंती मन्दिर, शिव्पावशेष 

देवव्ठी : राष्ट्कूट ताम्रपत्र का प्राततिस्थान 

नाचणगांव : दुर्ग के लिये प्रसिद्ध 

पचनार : आहत मुद्राओं का प्राप्तिस्थान; प्रव॒रपुर 
नामक वाकाटक राजबानी दुर्ग इत्यादि ओं से 
सुप्रसिद्र; शिल्पावरेष; उत्खनन-योस्‍् क्षेत्र 


9१० 


पोहना : हेमाड्पंती मन्दिर; 


बिसनुर : दुग 
बिरुल : दु्गे 


रेहना : दुर्ग 


१०२ .,.. 


वायफल्ठ : दुर्ग के लिये प्रसिद्ध 

हिंगणघाट : ( प्राचीन नाम उड़गुण ) आहत- 
मुद्राओं का प्रात्तिस्थान 

हिंगणी : दुगे के लिये प्रसिद्ध 


३ भंडारा ज़िला 


कचरगड : गुहा 

कोरम्बी : यादवकाछीन लेख, गुहा 
तिलोता खैरी : वृत्ताकार शवस्थान 
पिपलगांव : वृत्ताकार शवस्थान 


प्रतापगढ़ : दुगे 

बिजली : गुहा 

ब्रम्बी : वृत्ताकार शवस्थान 

भण्डारा : आहत-मुद्राओं का प्रातिस्थान, दुर्ग 


पौनी : प्राचीन मुद्राओं का प्राप्तिस्थान; शातवाहन- सतोनगढी : दुगे 


कालीन लेख; दुर्ग 


संघरी : दुर्ग 


9 चांदा ज़िला 


आमगांव : हेमाडपंती मंदिर 

कनसारी : मध्ययुगान सिकों का प्राप्तिस्थान 

केलझर : वृत्ताकार शवस्थान 

खटोरा : दुगे 

खरवदे : हेमांडपती मंदिर 

खैर : प्रागेतिहासिक अवशेष 

गांवरार : प्राचीन गुहा 

घुगुस : गुदा 

घोखरी : हेमाडपंती मंदिर 

चामुसी : इत्ताकार शवस्थान 

चुरुरू : हेमाडपंती मंदिर 

चिमूर : दुगे 

चेद्नखेडा : दुगे 

चांदपुर : हेमाडपंती मंदिर 

चांदा : (प्राचीन नाम चाहंद) प्रागैतिहातिक अवशेष 
शातवाहन सिक्कों का प्रात्तिस्थान, गोंड दुगे तथा 
राजधानी, मुसलमानी अवशेष 

झाडापापडा : गुहा 

टीपगड्‌ : दुर्ग 

ढोकी : ग्रागैतिहासिक अवशेष 

ताडली : रोमन सिक्कों का प्रात्िस्थान 

देऊव्ववाडा : गुहा, दुर्ग 

देवंटेक : मौयकालीन शिलालेख, वाकाठक लेख 


नलेश्वर : हेमाडपंती मंदिर 

परखोरा : प्रागैतिहासिक अवशेष 

पत्ठसगड़ : दुर्ग 

पालेबारस : हेमाडपंती मंदिर 

बल्लालपुर : दुगे ः 

भोजिगांव : हेमाडपंती मंदिर 

भांदक : शातत्राहन कालौन लेख, राष्ट्रकूट ताम्रपत्र 
का प्रापिस्थान, प्राचीन गुफा, पॉंडव-बंशीय लेख 
का प्राप्तिस्थान, ढुगे 

महावाडी : हेमाडपंती मंदिर 

मारन : गुहा 

मारोती : हेमाडपंती मंदिर 

मार्केण्ड : मध्ययुगीन देवालय, यादव शिलालेख 

मुरुमगांव : दुर्ग 

येड्टा : हेमाडपंती मंदिर 

वडगांव : वाकाटक-लेख का प्रातस्थिन 

वागनाक : वृत्ताकार शवस्थान, हेमाडपंती मंदिर 

वैरागड़ : प्राचीन दुर्ग, प्राचीन काल से हिरा के लिये 
प्रसिद् 

शकरपुर : दुगगे 

सिरोचा : दुर्ग 

सेगांव : दुर्ग 


« १०३ «५०» 


५ बालाघाट जिला 


गुंगेरिया : प्राचीन ताम्र अवजारों का ग्रातिस्थान 
तिरोडी : वाकाटक ताम्रपत्रों का ग्रातिस्थान 
बालाघाट : वाकाटक ताम्रपत्र का प्रात्थिन 
भीर : हेमाडपंती मंदिर 


राघोली : शैलवंशी राजा के ताम्रपत्रों का प्रातिस्थान 


लांजी : यादव लेख, गोण्ड अवशेष, ढुगे 
सोनसार : दुर्ग 

सोरझरी 

सोरझरी : गुहा 

हद्दा : दुर्ग 


६ जबलपुर जिला 


अभाना : दुर्ग 

अम्रोदा : दुर्ग 

कारीतलाई : कलचुरि 
शिल्पावशेष 

कुण्डम : प्रागैतिहासिक अवशेष 

कुण्डा : गुप्तालीन मन्दिर 

कुंभी : कलचुरी ताम्रपत्रों का प्रातिस्थान 

गोपालपुर : कलचुरी लेखों का प्रातिस्थान,मध्ययुगीन 

अवशोष, बौद्ध मूर्तिओं का प्रात्िस्थान 

गुर्गी-दशार्णी : कलचुरि शिर्पात्रशेष 

छोटी-देवरी : कछचुरी अवशेष तथा लेख 

जबलपुर : ( बड़ा सिमला पहाड़ी ) प्रागैतिहासिक 
अवशेष 

जबलपुर : प्राचीन नाम जौलौपइन (?) गुतकालीन 
सिक्कों का प्रातिस्थान, कछचुरी लेख तथा 
शिव्पावशेष 

तिगवाँ : गुप्ततालीन मन्दिर 

त्रियुरी ( तेवर ) : प्रांगीतहासिक अवशेष, आहत 
मुद्रा, प्राचीन जिपुरी गण-राज्य की 
मुद्राएँ, मौयेकालीन अवशेष, शातवाहन 
मुद्रा तथा भम्नावशेष, रोमन मृण्मय 
पात्रों, कुषाण सिक्कों इत्यादिओं का 


शिलालेख, मध्ययुगीन 


प्राप्तिस्थान; कछचुरि राजधानी; बहुसंखुय 
शिल्पावशेष तथा लेखों का प्राप्तिस्थान 

देवगढ़ : दुगे 

पनागर : कलचुरी शिक्पावशेष 

बघोरा : शातवाहन काछीन लेख 

बरगांव : गुप्तकालीन देवालय, कलचुरी लेख 

बरगी : दुर्ग 

बाहुरीबंद : राष्ट्रकूट लेख, कलचुरी शिव्पावशेप 

बिल्हरी : कलचुरी लेख तथा शिह्पात्रशेष 

भेड़ाघाट : प्रागेतिहासिक अवशेष, कुषाणकाल के 
लेख, कठ्चुरी शिलालेख तथा 59 
योगिनीओं के मन्दिर लिये सुप्रसिद्द 

मगरधा : दुर्ग 

मझोली : कल्चुरी शिरपावशेष 

मदनमहाल : गोण्ड वास्तुशित्यावशेष 

मुनई : प्रागैतिहासिक अवशेष 

मुरीया : कलचुरी लेख 

रूपनाथ : अशोक के शिक्षशासन 

रोण्ड : गुप्तकालीन मन्दिर 

हिंडोरीया : दुर्ग 

सिमरा : कड्चुरी-छेख तथा शिव्पावशेष 

सिह्दोरा : प्रागैतिहासिक अवशेष 


७ सागर ज़िला 


एरण : ( प्राचीन नाम ऐरिक्रिण ) आहत मुद्राओं, 


प्राचीन गणराज्य की मुद्राओं का 


प्राप्तस्थान, शातवाहन कालीन शिलालेख, गुप्त शिलालेख तथा शिब्पावशेष; दुर्ग 


, १०७ ... 


इसुरपुर : कलचुरी सिक्कों का प्रापिस्थान बरेठा : दुर्ग 
कटनैलगढ़ : दुर्ग बरोदिया करूँ : ढुगे 
केडलारी : प्रागोतिहासिक अवशेष बहुतराई : प्रागैतिहासिक अवशेंव 
कोजिआ : मुसलमानी दुर्ग बिनेका : इुगे 
खिमलासा : मुसलमानी शिह्पावशेष बिल्हरा : दुगे 
ख़रई : दुगे बुरखेरा : प्रागैतिहासिक अवशेष 
गढ़ पेहरा : डांगी दुग बुरधाना : प्रागैतिहासिक अवशेष 
गढ़ा कोटा : डांगी दुर्ग मरीया डोह : मुसलमानी दुर्ग 
गढ़ी मोरीछा : प्रागौतिहासिक अवशेष मालथोन : डुर्ग 
गढ़ौला : मुसलमानी इंर्ग मोर : प्रागैतिहासिक अवशेष 
गरोला : इुगे रमना : गोंड दुर्ग 
गौरझामर : दुग राहतगढ़ : मुप्तलमानी दुगे 
जयसिंहनगर : डुगे राजवंश : ढुगे 
देवरी : प्रागैतिहासिक अवशेष, कल्चुरी शिव्वावशेष, रीठी : कलचुरी शिव्पावशेष 

दुग रहती : दुग 
छुगह : दुगे शहागढ़ : मुसलमानी दुर्ग 
धामोणी : मुसव्मानी दुगे सलेया : कलचुरी शिव्पावशेष 
नरयावली : इु्गे सागर : कलचुरी शिव्पावशेष तथा छेख, मराठी दुर्ग 
पिठोरीया : इुगे सानोदा : दुर्ग 
बरगांव : कलचुरी अवशेप हिरापुर : दुर्ग 


८ दमोह जिला 


इटौरा : दुगे फत्तेहपुर : प्रागैतिहासिक चित्रित शिला 
कनवारा : दुर्ग बाछाकोरी : दुगे 
कानोड़ा बारी : कलचुरी शिव्पात्र रेष बांदकपुर : कलचुरी शिव्पावशेष, देवालय 
कुण्डलूपुर : जैन तीर, गुप्तकालीन तथा कलचुरी बुरस्‍चेका : प्रागेतिहासिक अवरोप 

काल के शिह्पात्रशेष मदनपुर : कल्चुरी शिव्पात्रशेष 
गुगरा कल : दुर्ग मरियाडोह : दुर्ग 
जटाशंकर : दुर्ग सकोर : गुप्त प़िक्कों का प्राप्तिस्थान 
तेजगढ़ : दुर्ग खिंगोरगढ़ : दुर्ग 
दमोह : प्रागैतिहासिक अवशेष, दुर्ग खिमरा : कञ्चुरी शिल्पावशेप, शिलालेख 
नराखिंदगढ : दुर्ग सिम्रामवुर : प्रागैतिहासिक अवशेप 
नांदचान्द : कलचुरी शित्पात्रशेष .... राजनगर : दुगे 
नोहटा : कलचुरी देवालय शिक््पाव शेष रामनगर : दुर्ग 
पंचमनगर : दुर्ग रानगीर : दुर्ग 


पुरणखेडा : दुगगे 
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९ मांडला ज़िला 


कुकर मठ : मध्ययुगीन जैन (?) देवालय रामनगर : गोण्ड दुगे 
१० सिवनी ज़िला 
आंदेगांव : मराठी दुगे सरेखा : वृत्ताकार शवस्थान 
छपारा : मराठी दुगे सोनगढ़ : दुर्ग 
घनसोर : कलचुरी शिल्पावशेष खोनपुर : क्षत्रप सिक्कों का प्रात्तिस्थान 


छखनादौन : प्राचीन मणी सिवनी : क्षत्रप सिक्कों का प्रातिस्थान; जैन केन्द्र 
दिघोरी : गुहा । 


११ होशंगाबाद ज़िला 


उमरिया : प्रागैतिहासिक अवशेष बमन घाट $ प्रागैतिहासिक अबरोप 
खिडीया : प्राचीन मुद्राओं का प्रातिस्थान बागरा : मुसलमानी दुर्ग 
जामुनिया : प्राचीन मुद्राओं का प्रातिस्थान बुद़ीमाई : प्रागैतिहापिक गदह्दर, गुफा 
जोगा : दुर्ग भ्रुतरा : ग्रागौतिहाप्िक अवशेप 
झाँसीबाट : प्रागेतिहापिक अवशेष हरदा : कुपाण तथा मुप्तकालीन सिक्कों का प्रापिस्थान 
झलूई : प्रागैतिहासिक गद्दर हांडीया : मुसल्मानी दुर्ग 
जामुनिया : प्राचीन मुद्राओं का प्राप्थिन होशंगाबाद : प्रागैतिदासिक अवशेप 
तामिया : प्रागैतिहासिक गहनर, गुफा सोनमद्र : प्रागैतिहासिक गह्दर 
पचमढ़ी : प्रागैतिहापिक गह्दर, गुप्तालीन लेख, सोहागपुर : दुर्ग 
गुफा 


१२ नरसिंहपुर जिला 


८ 


चवरपथा, चौरागढ़, घिलवार, वचई : दुर्गों के नराखिहपुर : और नमदा तटस्थ अन्य क्षेत्र : 
लिये प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक अवशेषों के लिये सुप्रसिद्ध क्षेत्र 
भुतरा : प्रागैतिहासिक अवशेष 


१३ इलिचपुर जिला 


इलिचपर : ( प्राचीन नाम अचलपुर ) गुप्कालीन चम्मक : ( चम्म्ू ) वाकाटक ताम्रपत्र का प्राप्तिस्थान 
सिक्कों का ग्राप्तिस्थान, यादव-काल में गाविलगढ़ : सुप्रसिद्ध मुसलमानी दुग 
सुप्रसिद्ष शहर; मुसठमान-काल में मंजिरा : गुफा के लिये प्रसिद्ध 
राजधानी 


- १०६ ... 


१४ बेतूल जिला हे 


७०. | ( 
अटनेर : दुग 
अमला : दुर्ग 
खेरला : मुसल्मानी दुगे 
खेरी 
खरी : गुहा 
गोपालछतलाई : गुफा 
झापछ : गुहा 
तिवरखेड . राष्ट्रकूट ताम्रपत्रों का प्रातिस्थान 
' धानोरा : गुहा 
नागझिरी : गुहा 


नेआगांव : प्रागैतिहासिक गह्नर 
पद्टण : गुप्तकालीन सिक्कों का प्रातिस्थान, वाकाटक 
ताम्पत्र तथा कलचुरी सिक्कों का प्राप्तिस्थान 
बैतूल : गुप्तों के समकाछीन ताम्रपत्रों का प्रार््थिन 
भोपात्ठी : गुहा 
भमोडीया-काफ : प्रागैतिहासिक गद्दर 
भेलदेही : दुग 
मुलताई : राष्ट्रकूट ताम्रपत्नों का प्रातिस्थान क 
लालवाडी : गुहा 


१५ छिंदवाड़ा जिला 


दुडीया : वाकाटक ताम्रपत्नों का प्राप्तिश्यान 
देवगढ़ : दुगे 


निलकंडी : राष्ट्कूट कालीन लेख तथा मध्ययुगीन 
शिह्पावशेष 
सौखर : दुगे 


१६ रायपुर जिला 


आरंग : गुप्तोत्त कालीन जैन देवालय; शरभपुर के 
सम्राठों के ताम्रयन्नों का प्रातिस्थान 

कुरुग : मध्ययुगीन दुगे 

कागडीहद : दुग 

कुचेई : पाण्डव वंशी राजाओं के समकालीन ईंट 

के देवालय 

खलारी : कलचुरी अवशेष 

खारियार : शरभपुर राजाओं के छेखों का प्रातिधान 

खैरताल : कुमारगुप्त के सिक्कों का प्रातिस्थान 

गढ़-फुलझरी : दुगे; गढालिवनी : दुगे 

गिधपुरी : दुगे ह 

डमरू : दुगे 

तुरतुरीया : नवीं शतार्दि के बौद्ध अवशेष 

तारापुर : आहत-मुद्राओं का प्रापतिस्थान 

दलाल सिवनी : कलच्ुरी सिक्री का ग्रातिस्थान 

देवबालोद : कलच्ुरी काठीन अत्रशेष 

दीण्डी : दुर्ग 


नारायणपुर : कख्चुरी काछीन देवारय 
पेण्ड्राबंध : कलचुरी लेखों का प्रापिस्थान 
बायर : आहत मुद्राओं का प्राप्िस्थान 
बोरभदेव : पाण्डत्र-बंश के समकालीन देवालय 


राजीम : पाण्वव, नर वंशीयों के छेखों का 
प्राप्तिर्थान, समकालीन देवालयों का 
सम्रह 

रायपुर : शरभतशीयों के छेखें। का प्रातिस्थान 
मश्यथुगीन दुगे 

खसरधा : दुगे 

भाकरा : दुर्ग 

सिरपुर : पाण्डव वंशी राजाओं की राजधानी; 
ईंट के देवालय शिलालेख, मूर्ति-शिल्प 
इत्यादि अवशेष 

सिद्वा : मध्ययुगीन गुझा 


सोनाभीर : वृत्ताकार शत्रस्थान 
सोरार : दुर्ग 
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१७ बिलासपुर जिला 


अक छतारा : आहत-सुद्राओं का प्रापिस्थान, 
कलचुरी लेख, दूगे 
अजमिरगढ : दुगे 
अडभार : कलडुरी अवशेष; दुर्ग 
आमोदा : कलचुरी ताम्रपत्रों का प्रातिस्थान 
किराधे : शातवाहन कालीन काष्ट स्तंभ-लेख 
कुगडा : कलचुरी लेस तथा अवशेष 
कोटगढ़ : कलचुरी शिलालेख व अवशेष 
कोणी : कलचुरी लेख व शिक्पावशेष 
कोटमी : दुर्ग 
कोरबा : गुहा 
कोसगई : कलचुरी शिलालेख तथा शिव्पात्रशेष, दुगे 
खरोद्‌ : ईंट के देवालय शिलालेख तथा अन्य 
अवशेष 
घोटीया : कलचुरी लेख 
चकरबेद : रोमन सिकों का प्रात्तिस्थान 
जांजगीर पाकी : कलचुरी देवालय तथा अन्य 
अवशेष, गुहा 
ठठारी : आहत-मुद्राओं का प्रातिस्थान 
डेकोणी : (प्रार्चान नाम वुडुकुनी) कलचुरी ताम्रपत्रो 
का प्रापस्थान 


घनपुर : ईंट के मन्दिर 

पारगांव : कलचुरी ताम्रपत्र का प्रातिस्थान 

पेंडरवा : कुषाण, कल्चुरी तथा यौधेय सिक्कों का 
प्रा्तिस्थान 

पेण्ड्ा : दुगे 

पौनी : कलज्जरी शिल्पात्रशेष 

बच्छोद : दुगे 

बिलासपुर : 


आहत मुद्रा, रोमन सिक्कों तथा 
कलचुरी शिव्पावशेष 
बिलेगढ़ : कलचुरी लेख, शिल्पात्रशेष तथा दुर्ग 
बुर्टाखार : शातवाहन काछीन लेख 
भगोण्ड : कलच्जरी सिक्का का प्रापिस्थान 
मल्लार : कल्चुरी शिव्पावशेष, देवालय 
महामदपुर : कलच्ुरी लेखों का प्रातिस्थान 
लाफा : कलचुरी ताम्रपत्र का प्रामस्थान 
रतनपुर : (प्राचीन नाम रत्नपुर ) कलचुरी राज- 

धानी, शिलालेख, शिह्पावशेष, दुर्ग 

सरखो : कलचुरी ताम्रपत्र का प्रातिस्थान 
सेमरसाल : शातवाहन कार्छीन शिलालेख 
सिवरी नारायण : कलच्ुरी शिव्पावशेप, देवाल्य, 
शिलालेख, ताम्रपत्र इत्यादि 


तुम्मान : कलचुरी-बंश का आथस्थान, कलछचुरी सोनसारी : कलचुरी अवशेष, तथा सिक्कों करा 


शिव्पावशेष 


प्रापिस्थान 


१८ द्ुुग जिला 


अजजैनी : प्रागैतिहासिक अवशेष 
कपज्ददीमाडार : वृत्ताकार शवस्थान 
कात्राहाट : वृत्ताकार शत्रस्थान 
चिरचोरी : वृत्ताकार शवस्थान 


दोंदी : दुर्ग 

घमदा : दुर्ग 

बालोद : मध्ययुर्गान देवालय 
मजगहदान : वृत्ताकार शत्स्थान 


दुग : शातवाहन कार्कान लेख, वाकाटक ताम्रपत्रों सोरार : वृत्ताकार शवस्थान 


का प्राहिस्थान, दुर्ग 
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१९ अमरावती ज़िला 


ऋद्धिपुर : वाकाटक तथा नल राजाओं के ताम्रलेख, नांद्गांव ः यादव काठीन शिलालेख तथा वास्तु- 


तीथक्षेत् 
खोलापुर : रोमन पदक का प्रातिस्थान, यादव- 
कालीन अवशेष 
घामोरी : कलचुरी सिकों का प्राप्तिस्थान 


शिल्प 
बेलोरा : वाकाठक ताम्रपत्रों का प्रात्तिस्थान 
लासुर : देमाडपंती मंद्रि 
बडनेरा : दुर्ग 


२० अकोला जिला 


अनसिंग : हेमाडपंती मंदिर 

कुटासा : हेमाडपंती मंदिर 

कुरम : दुर्ग 

गोरेगांव : हेमाडपंती मंदिर 

तन्हाला : शातवाहन सिक्कों का प्राप्तिस्थान 
दृहिहंडा : दुगे 

नरनाठ्ठा : मुसलमानी दुगे, शिलालेख 
निरट : हेमाडप॑ती मंदिर 

पातुर : शातवाहन कालीन गुहा 
पाटखेड : हेमाडपंती मंदिर 

पांगरा : हेमाडपंती मंदिर 

पिजर : हेमाडपंती मंदिर और लेख 
पंचगोहाड : दुगे 


बार्शी-टाकब्दी ः हेमाडपंती मंदिर, यादवकालीन लेख 

बाठ्ठापुर : मुसलमानी दुर्ग, शिलालेख 

महेशपुर : हेमाडप॑ती मंदिर 

मालेगांव : दूर्ग 

माना : दुगे 

लोहारा : राष्ट्रकूट ताम्रपत्रों का प्रातिस्थान; 
मध्ययुगीन सिक्के 

व्याछा : हेमाडपंती मंदिर दुर्ग 

शिसवै : राष्ट्रकूट ताम्रपत्रों का प्राप्तिस्थान 

सांगछूद : राष्ट्रकूट ताम्रपन्नों का प्रातिस्थान 

सिंदखेड : हेमाडपंती मंदिर 

हिवरखेड : दुर्ग 


२१ बुल॒ढाणा जिला 


अमडापुर : हेमाडपंती मंदिर, यादव कार्लान लेख 
अंजनी : हेमाडपंती मंदिर 

अंज्री : हेमाडपंती मंदिर 

कोठाली : हेमाडपंती मंदिर 

खामखेड : मध्ययुगान ताम्रपत्नों का प्रातिस्थान 
गिरोली : हेमाडपंती मंदिर 

गीदो : हेमाडपंती मंदिर 

चिखली : हेमाडपंती मंदिर 

चिंचखेड : हेमाडपंती मंदिर 

देऊव्ठघाट : हेमाडपंती मंदिर 

दुधा : हेमाडपेती मंदिर 

' घोत्रा : हेमाडपंती मंदिर 


नान्‍्द्रे : हेमाडपंती मंदिर 
पिंपव्ठनेर : दुर्ग 

ब्रह्मपुरी : हेमाडपंती मंदिर 
मढ़ : हेमाडपंती मंदिर 
मासरूत : हेमाडपंती मंदिर 
मेहेकर : हेमाडपंती मंदिर यादत्र कालीन लेख 
म्हसाछ्ठे : हेमाडपंती मंदिर 
लोणार : हेमाडपंती मंदिर 
बडाठ्ी : हेमाडपंती मंदिर 
चरवंड : हेमाडपंती मंदिर 
वाढवा : दुर्ग 

साकेगांव : हेमाडपंती मंदिर 


सातगांव : हेमाडपंती मंदिर 
खसायखेडा : हमाडपंती मंदिर 
सिद्खेंडा : हेमाडपंती मंदिर 


कब्ठमनेर : हेमाडपंती मंदिर 


कव्ठम्ब : यादव सिक्कों का प्राततिस्थान, गुफा, दुगे 


इत्यादि अवशेष 
कुष्हाड : हेमाडपंती मंदिर 
जवब्यगांव : हेमाडपंती मंदिर 
जुगद : हेमाडपंती मंदिर 
झाडगांव : हेमाडपंती मंदिर 
तपोना : हेमाडपंती मंदिर 
दाभाडी : हेमाडपंती मंदिर 
डुधर्मांव : हेमाडपंती मंदिर 
नेर : हेमाइपंती मंदिर 
पाथरोट : हेमाडपंती मंदिर 


पृष्ठ. पंक्ति 
३ १ 
३ श्र 
३ २९ 
9 श्ज्‌ 
१६ ११ 
१८ १० 
९२ श्र 


3०: ०३ 


संदुरजना : हेमाडपंती मंदिर 
सिदखेड : हेमाडपंती मंदिर 
सोनरी : हेमाडपंती मंदिर 


२२ यवतमाल जिला 


पांढरदेवी : हेमाडपंती मंदिर 


यवतमाल : हेमाडपंती मंदिर 


लाक : हेमाडपंती मंदिर 
लारखेड : हेमाडपंती मंदिर 
लोहारा : हेमाडपंती मंदिर 
वरुड : हेमाडपंती मंदिर 

बाई : हेमाडपंती मंदिर 

सोने वरोना : हेमाडपंती मांदिर 


हुगे : दुर्ग 


रावेरी : दुगे 


ढोकी : प्रागैतिहासिक अवशेष 
परसोरा : प्रांगेतिहासिक अवशेष 


झुद्धिपत्र 
अशुद्ध _ 


पहिके हथियरों की 
नर्मदा की के थाटी 
ज़िलों म 
गुहाअयों 

भंडारा 

खीरियार 

शिंगेरिया 


शुद्ध 


पहिले हथियारों की 
नमंदा की घादी 
जिलों में 

गुहाश्रयों 

वर्धा 

खारियार 

हिंडोरिया 





4)॥ 0 [00 | 0० 
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इतिहास-पूर्व काल के हथियार 
१ पूवे-पापाण काछीन कुल्हाड़ी: होशंगाबाद २ उत्तर-पाषाण कालीन कुल्हाड़ी; होशंगाबाद 


३ उत्तर-पापाण कालीन चमंकर्षकास्त्र, ४ लघु-पाषाणास्त्र: त्रिपुरी 
बुरधाना, सागर ६ चाँदी की वृषभाकृति, गुँगेर्रीया 


७-७ ताम्नास्त्र, गुंगेरीया, वालाघाट ८ ताम्नयुगीन सब्बल, गुँगेरीया 


चित्र-फलक २ 





लक 
। 
।॒ 
| 
| 





११ सिंघणपुर के गढरों में प्राप्त चित्रों के कुछ नमूने 


हि 


चित्र-फलक ४ 


मध्य प्रदेश में प्राप्त होनेवाले सिक्के 
( ईसा से पूषे ३०० से लेकर ई, स. ८०० तक के ) 





हर] 


१२ आदइत-मुद्रा १३ एरण में प्राप्त १७ त्रिउुरी गण-राज्य का 
भाय काल घमपाल का सिक्का सिक्का 





शातवाहन- काल 








१० सिरे सातकर्गी का खिका १८ शातकर्णी सिक्का 
त्रिपुरी तच्हाला वालपुर 





१८ रोमन सिक्का, चकरवेढ़ा २९ रोमन 


प्पं 
| 
ञ्य 
श्पं 
शव 
पं 
2 
2, 
अं 
्_्ग्ग्मयी 
थम 
८ 
शव 
2५, 
3 
-ब्यु, 


शातवाहनोत्तर-काल 





हक 


२० --- यधन ' का सिका, जिपुरी 


चित्र-फलक ५ 


गुप्त-काल 








२१ चंद्रगृप्त की खुबर्ण-मुद्रा : हरदा २२ चंद्रगुत की खुबर्ण-मुद्रा ः खसकौर 


उप्पीड़ितांक मुद्रायें 


है 








२३ कुमार गुप्त की मुद्रा, खैरताल २४-२५ नर भवदत्त वर्मन्‌ की मुद्ाये 
एडेंगा, बस्तर 





२६ नल वराहराज को मुद्रा, २७ प्रसन्नमात्र की मुद्रा 
एडंगा, वस्तर चोगुना आकार 


राष्ट्रकूट-काल 








२८ इंडो-खसानियन सिक्का 


चित्र-फलक ६ 


35 पक 2 हि हि 

की हे ्ज्‌ 

नि, ० ] 
छः ध् 
किक 
"कि 

हु & हि ; 

है ४ ; 

5 के ३ 

४! 


हर 
+ 
ञ जज 
रु र््‌ 
| हर 938 
$ | 
४ नि हे $, 





. 3 «5 - पृद्शगीवोडली) 
.. +  . ' अअ बीत 


50 8.3 ० ३० वाकाटक प्रवरसेन के 
ढंग. के ध् ताम्रपत्रों से संलग्न 
न्क ताम्रम॒द्रा 
ह (५ वां शताद्वी ) 
कक पाठ 


हर 9 वाकाटक-ललामस्य 
है ऋमप्राप्त-व्रि पश्रिय; 
हे 


राज्ञ) प्रवस्सेनस्य 
8 मे अल शासन रिपुशासनम्‌ 


२९ सेमरसाल में प्राप्त शिलालेख 
( दूसरी शताब्दी ) 


चित्र-फलक ७ 





३१ वाकाटक प्रवरसेन का द्वुग ताम्रपत्र 
५ वां शताद्दी 


2 - रा गा न्‍ (7) हक नि है है भक- हर हो । ४ अप 
स्‍ 8 रे. 2 हे | पु । 
परम्परा जि दे के 
कि रु हब 
ते 2 «७52 
>त्च छ 2ट 5४9० 





5 4 न 65 ९ के प्र ' हद 
हर हब पट के रद 5 श्र 2/. #4 ८ प 
“:/032॥ 65४ द उगध0त पी 3564 
जल ले॥! जह१ न्फफा ४१% ४ के छह 


३२ नन्नराज युद्धासुर के पद्ननगर ताम्रपत्र का एक पत्र 
शक संवत्‌ ६१५ 





हक, + पहन... मंइज> कि 323 प्री 


३३ बणघोरा में प्राप्त शिला-लेख और चित्र 





<«+ अ्दपब्धातामारहाब _. 


३४ यमुना 
गुप्त कालीन मंदिर $ तिगवाँ, जबलपूर 





फलक ९ 


चित्र- 





चकी जल जड ० 


च्च्ट 
नर 


हद 


है है, आशा 





फल 
ऊ 


3 


( 


जिन पाथनाथ 


३६ जि 


| ७ 


2 4 


शिल्प; जबलपुर म सराक्षत 


[4७ 


कलचुरि 


चित्र-फलक १० 


ह 


॥! 


५७५३० ७ 





३८ विष्णु मंद्रि, नारायणपुर, जिला रायपुर 


चित्र-फलक ११ 


कलचुरि-सुद्रा 








४६ प्रतापमल्ठ का सिक्का 


चित्र-फलक १२ 


2॥%-%2॥ऋ '28४ ; ॥2॥22 2४2)॥६ 08 





चित्र-फलक १३ 


. हू 5 तल - ञयञा-ओा5 
शॉटॉाड पर लजलरखउविशयतवसरा वलनेदरा के. 
ना का नाल 5 हमे तेज तू जोडी तट दे भा 
कार्बदेवचालाटाबवकरअ3उ5॥ “3६ 
ते । + कानजणण ८ जता पथ औआिाओ पा ज्ण्ण कामना 7 
४८ यादव रामचंद्र का काटा शिलालेख 
दाक सम्बन्‌ १२२७ 





जं 





५० याल केसरी की मुहर ( 5व«थ ) 


४९ यादव रामचेद्र का पत्मर्टंक 
वाल्यपुर भे प्राप्त 


कलम्ब से प्राप्त 


चित्र-फलक १४ 





स्तु-शिल्प ; खिमलासा, सागर 


सलमानी वा 


५श्मु 


है; 


छत्र ॥फा€ उद्याग्रढ 5प्रााा07 


(4 ) महाराष्ट्रांतीछ प्राचीन ताम्रपट व शिछालेख 
($50&९८८०० हइटलफुपणाड ॥णा फैिवा॥353079 ) 5, 3 
(४ ) डलाल०व 86805 ॥7 धातांछ हि5., 7० 
(४४) दक्षिणव्या मध्ययुगीन इतिदासाली खाघने ( खंड ४ था ) २5, 5 
(४7) फिफराणबाणाड था ६-90 हरिंड, 5 
(९) सिडटबरबांगाड वा छिद्यातरा9:पा ०णा०फुण' : 7945 5, ३० 
(शा ) 50॥736 उलद्चव5 #णा ६०णा60क्क्प्ा' रि5, 32 
हे २५, 6 


(शा) मध्यप्रदेश के चुरातत्व की रूपरेखा ह 
(एफ) ॥:्फ् छिडट8भ्थरांका +२९क०४ : 7952 


न्द्ध 


. .. मी 3 शई 
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£ बुक अर्वकक हि. 
तहत ल्‍क् डा 


५ कट १ +० 


8 ७. 


हा: सकी बुत लक->3 प्सलक टक्त 4 204000205 9 42200 2000५ 00२० &:0 00४० 





+.. इलपदरलफ- कमाल 


.७७७७७॥७७७७७७एोेशश शा कट आशा आल 


न नकल 


. “4 8005 ह४6६ ३6 #धई 48 9४ 6 067 


कं 60एव', 0ए एाण45 रु 
८५, एछ८एगा७०९४६ ० /"००९००४प५ 22 
च्ट परारएणा एटपा,पता. पर, 
8 


ए९४88 76०४७ ए8 ६४० ९७ए थरा6 900०४ 
लेल्डा। &ादे॑ प्राण्शंएए- 


8० ह+ 49, #- 08 ता 


न अनाज लत जल +ल ली +ै ० *ल 





